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निम्नकिखित चं तीस अस्वाध्याय टाल कर स्वाध्याय 
करना चाहिये । 
आकाश सम्बन्धी दत अस्वाध्याय व उनकी कालयर्यदा 


१वडातारादट्टेतो एक प्रहुर । 
२ दिणा-दाह्‌५ ... -.. । जवतक रहे । 
3 अकाल मे मेघ-गजेनाहो तो. दो प्रहर । 
४ › विजली चमकेतो एक प्रहुर । 
५ ” विजलीक्डकेतो दो प्रहर । 
६ शुक्ल पक्ष की एकम, वीज, तीजको प्रहर रात्रि तक । 
७ आकाणमे यक्ष का चिन्ह जव तक दिखाई दे। 
८-९ काली ओौर सफेद धूर . ~. ~. जव तक रहे । 


१० आकाश-मण्डल घलि से आच्छादित. .. ४ । 
ओदारिक सम्बन्धी १० अस्वाघ्याय- 


११-१२ हड़ी, रक्त॒ओौर मास, ये तिर्यचके ९० हाथ के 
भीतर हो ।मनृष्यकेहोतो १०० हाथ के भीतरहो । 





% आकाश मे किसी दिशामे नगर जलने या जग्नि कौ रपट उठने 
जसा दिखाई दे मौर प्रकाञ्च हो तथा नीचे अंधकार हो, वह्‌ दिव्मा-दाह्‌ ई । 


(४) 
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१४ अशुचि की दुर्गन्ध मावे या दिखाईदे तव तक । 

१५ रमशान भूमि-- सौहाथसेकमदूरहोतो) 

१६ चन्द्रग्रहण--खण्ड प्रहण मे ठ प्रहर, पूर्णदहौतो २ प्रहर 

१७ सूर ग्रहुम १९. . १६ ") 

१८ राजा का अवसान होने पर । जव तक्‌ नया राजा घोपित 
नह) 

१९ युद्ध स्थान के निकट ...... जव तक युद्ध चेले) 


२० नजदीक मे पंचेद्दिय का जव, जव तक पड़ा रहे । 
२१--२५ आपाढ, भाद्रपद, आश्विन, कातिक ओौर चैत्र की 
पुणिमा (1... दिन-रात । 
२६-३० इन पूणिमाओ के वाद की एकम 4 
३१-३४ प्रात , मघ्यान्ह्‌, संध्या गौर अद्धरातरि । १-१ मुह 

तक 1 

उपरोक्त अस्वाध्याय कोटाल कर स्वाध्याय करना 
चाहिए । खुले मुह नही बोलना तथा दीपक विजच्टी भादिकं 
उजाले मे नही वांचना चादिए । 

नोट--- मेध-गर्जनादि मं घकार, ज्र नक्षत्र मे पूवं ओर स्वाति 

के वादका माना मया दै, क्योकि वाकी का काल वर्पा ऋतु का स्वाभा- 
विक काल होने मे उस ममय होने वाली मर्जना आदि स्वाभाविक मानी 


जाती ट) 


हि तीयावत्ति कौ पीठिका 


श्री अ० भा० सा० जेन संस्ृति-रक्षक संध, सेलाना 
हारा सितम्बर १९८० में विवेचन युक्त अंतगडदसा सूत्र की 
प्रथमावृत्ति प्रकाशित की गई थी । इससे पूवं पं० रत्न श्रीमान्‌ 
घेवरचन्दजी वाठिया न्यायती्थं व्याकरणतीथं सिद्धात शास्त्री 
द्वारा अनूदित पंच आवृत्तिं प्रकारित हुई थी । यह संघ दारा 
प्रकाशित अंतगड सूत्र की सातवी तथा विवेचन युक्त अंतगडदसा 
कौ द्वितीयावृत्ति है । 

३-९-८० के "प्रकाशकीय निवेदन ' में स्वर्गीय रतन- 
लालजी डोगी ने एक महृ्वपुणं वाते कही थी-- 

““ इस आवृत्ति मे सूत्र पाठ प्राचीन पद्धति के अनुसार 
लम्बे बना दिये है । छोटे पाठ इसचिए बनाये थे कि इससे 
सामान्य पठे किवे साधु-साध्वियो ओर स्वाध्यायियो को सुविधा 
रहे । उन्हे अथं समक्षने मे सरल्ता हो! इतनाही तही,वे 
धीरे-प्रीरे मूर पाठका अथे भी समञ्चने लगे । बड़ पाठ होने 
से करई वार मेने प्रत्यक्ष देखा कि मूरपाठ कु सुनाया ओर 
कुछ भाग छोड कर अर्थसेही काम चला च्याहै। छोटे 
पाठ देने काप्रयत्न केवलमेरा ही नही है 1 जंनाचायं पूज्य 
श्री हेस्तीमलजी म. सा. द्वारा अनुवादित एव सन्‌ १९६५ में 
प्रकाशित अंतकृतदसा सूत्रमे भी छोटे छोट पाठकियेहै ओर 
कही कटी तो विशेष छोटे । सन्‌ १९७९ मे प्रकाजित आवृत्ति 
मेभीणएेसाहुआदहै। मचे स्मरणहोरहाह किपं० वेचरदासजी 
दोशौने भी छोटे पाठ रखने के विषय मे अपना मत व्यक्त 


(६) | 


त 
किया था गौर कदाचित्‌ "रायपसेणडय सृत्त' मे एता करिया पा" 
चूंकि संघीय आवृत्तियो का प्रकाञन स्वाध्यायी श्रावकं 
के लिए अत. हमें इस वात पर ध्यान देनाहै किं हमार 
वक्ता वश्चवोता केसे? मेरी यह अनुभूति रही कि भनेकं 
स्थानो पर हमारे वक्ता कितावमे ही अपनी दृष्टि समेटे हए 
पदृते जा रहै है ओर श्वोताओ की ओर उनकी नजरदही नही 
जाती । एते वक्ताओं के लिए श्रोताओं की यह्‌ प्रतिक्रिया रही 
कि अगर हुमे यहां आकर किताबही सुननीदहैतो वहतो हम 
घर पर भी प्ठ्‌लेगे ! िल्करुरु सही शिकायत्त है यह्‌ । अवे 
दूसरा नजारा देखिए--श्राताओं का आग्रह है कि मूल पाठ 
सुनाया जाव । मूल पाठ मे कोई कतर व्योत उन्हे गंवारानही। 
वे वाकायदा किततामरेे कर वस्तेहै ओौर ज्योहि वक्ताने 
मूलपाठ को कही भी छोड़ा वे तुरत टोकने रुगते है, इस वात 
उन्हे कोई परवाह नही कि वह्‌ व्याख्यान सभा है। वरहा तो 
एसा गता है मानो वक्ता उन रावका परीक्षार्थी है जो उसका 
वोखने का अभ्यास चैक कर रहै है। 
पर्युपण पये मे पूर मंतकृतदना का मूर पाठ सुनाया 
जाय अथवा नही ? मानाक्रिवेध्रद्धादु श्रोत्ता मृर्षाठ कय 
अर्थं नही समञ्चते पर फिर भी भगवान्‌ कौ वाणी से कान पवित्र 
करना चाहते ह । क्यादी अछा दहो, पूरा मूलपाठ पडा जाः 
पूरा अथं पटा जाए, फिर कुछ विवेचन किया जाए । परन्तु 
तीनों के छिए समयबहाहै? मुर्किटमेञ्ढ दो घंट व्यास्यान 
चल सक्ता है \ इस वीत करीव एक सामायिक केवादतो 


| (७) 
¦ दूसरा प्रहर खग जाता है, लिसमे अंग सूत्रहोनेके कारण 
` अंतकृेत का मूलपाठ पूरा का पूरा नही पठा जा सकता। 
मैने पर्युपण के सर्वाधिक प्रवचन मेरे धर्माचायं पूज्य 
गृरुदेव श्री श्री १००५ श्री प्रकाशचदजी म. सा. सेसुनेहै। 
उनकी शटी यह्‌ है कि वे अपने व्याख्यान मे अथं ओौर विवेचन 
को साथ लेकर चलते है ओौर वीच वीचमे कही कही मूलपार 
चा प्रयोय भी होता हुं । मेने जितनी वार उनसे अंतकरत सुना, 
एेसा खगा कि ह्र वार विवेचन मे नयापन हं । एक हौ प्रसंग 
कोवे विविध दुष्टिकोणोसे उजागर करते श्रोताओकी 
आंखे ओर मन की पांखे उनसे विग नही हो पाती । 
मे एक श्रोता की दुष्टि से प्रत्येक स्वाध्यायीमे “प्रकाश 
प्रतिविम्ब' देखने को लालायित हूं । मेरे जसे अनगिनत श्रोता 
लए नए भाव मुनना चाहते है । नया सुनाने के किए अध्ययन 
चाहिए । अपनी जानकारी कोङाब्दो मे वाधने की क्षमता 
चाहिए ! "मे सवको संतुष्ट व प्रसन्न करूंगा !' यहु अनूठा 
आत्म विरवास चाहिए । अपने को प्रसन्न, उल्कततित एव संतुष्ट 
किए विना दूसरो को प्रसन्न नही किया जा सकता, उनमे जिन- 
चाणी कते प्रति अमोघ आस्था उत्पन्न नही की जा सकती । वपं 
भर आगमो से अलग थलग रह्‌ कर पर्ुपण पवेमे चुना देने 
से रस नही आता, रसायन तो दहुन दूर को चीज हं । 
दिनाक संघ सेवक-- 
१।८।८४ , घीसूलाल यितलिया 
सिरिथ्री 











प्रथमावत्ति की पीठिका 


प्रासं गिक--श्रुतानंदी सन्न सज्जनो ! निर्ग्रथनाथ-श्रमण 
भगवान्‌-जिनेन्दधवरवीर महावीर स्वामीजी की मृक्तिवाहिनी 
के वीर सेनानियों {{ अनरणङरण तारणतरण चतुविध संघ 
के मूल्यवान स्तंभो 1! ] आपका कोटि-कोटि अभिनंदन | 
द्रादशागी गणिपिटक का अष्टम अंग श्री अन्तगडदसा खूप 
आभरण आपके अंजलि पुटो मे देकर हमारी प्रसच्चता प्रवरदधमानं 
हो रही है । आपने जिस आगमानुराग से इसे स्वीकार किया 
है, चह स्तुत्य, प्रशंस्य एवं इलाघ्य ह । नयन-पथ से यह्‌ आगम- 
रथ सानंद गति करे, यह्‌ अवितथ है 


अंततगडदसा कौ संक्षिप्त सांकी--जंसाकि आपधी भरी - 
भांति जानते है, काल-समवाय की विचित्रता से हमारा गास्व- 
सिधु सूखता चखा गया आर व्रत्तीस्त सूत्र रूप स्वल्प चिन्दुही 
रह गये । अंगों मे सदा-वर्वंदा अष्टम अंग 'अंतग्डदसा" हु 
करता है) वैसे तो नय-निक्षेप आदि विवेचन पद्धतियों से अन्त 
शव्द की व्याख्या विस्तार स विद्रद्रजन कर सकते है, पर्‌ यरा 
"अन्तं ' शब्द का प्रकरण संगत अयं है-चतुगेति रूप संसार 
परिश्रमण की परिसमाप्त । जिगने संमार-संचरण को निच्येय 
कर दिया उन मुक्त आत्माजौ को ' अन्नगड-अन्तृत ' कटा 
जता दह्‌ । 


न्प 


(९) 


वैसे तो ध्म॑कथानुयोगमे सिद्ध होने वालो के जीवन 
प्रसंग अनेक स्थानो पर उपलब्ध होते है, परन्तु ˆअंतकृत ' अंग 
की यहु मौलिक विशेषता है कि इसके समस्त चरित्रेनायक 
उसी भवमे मुक्ति प्राप्त करने वे होते है! इसी शारवत 
सिद्धात के अनुसार प्रस्तुति मे ९० महान्‌ आत्माओ का वणेन 
है, जिन्होने कमं क्षय कर सिद्धि-लाभ किया। जिसके प्रथम 





¡ वर्ग मे दस अध्ययनो की संख्या हो-उसे "दसा ' कहा जाता 


॥ 8. (री 


भिन्नकः 


कः 


> ५ 


है । तात्प्यं यह ह कि श्री अन्तकरृतदशा सूत्र मे अंत करने वाले 
आत्माओ अंकन किया गया है । 

विसिच् दृष्ट्यां से वर्गकरग-- 

श्री अन्तकृतदशा सूत्र में ९० चारित्रात्मामो का वर्णन है 
जिसे समञ्लने के लिए अनेक ताल्िकाये वनाई जा सक्ती है- 

(१) वेर्गट्मक्‌ तालिका--भाठ वर्णो मे करमन 
१०५८५१२३+१०+ १०१६१२१ १०अध्ययन गुफित है । समूची 
संख्या ९० प्राप्त होती है। 

(२) ज्ासनात्सक तालिरू--नीर्थकर भगवन्‌ अर्हूत 
भरिष्टनेमी स्वामी के शासनवर्ती ५१ अत्मा ने इस सूत्रमे 
स्थान पाया है, तो अपरिचम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के ३९ चरित नायको काभी इतिवृत्तं यहां आयादहै। इस 
प्रकार वावीसवे भगवान्‌ के ५१ तथा चौवीसवें भगवान्‌ कै 
३९, कुल €० आत्मा दोनो के सुश्वद (सन में मुक्त हुए । 

(३) ¶लिगाटमक तालिका--ययपि प्रत्येक जीव अवेदी 
अवस्था मे ही आत्म-स्वास्थ्य की उपलब्धि करता है, तथापि 
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व 
पुवंवेद कौ अपेक्षा यों कहा जा सकता है कि ५७ पुरुषो ने भौर 
२३ महिलाओ ने मूवित प्राप्त कर वतमान के अन्तङृतदप। 
सूत्र को समृद्ध किया। 

(४) वंात्मक ताक्िका--श्री अन्तक्रत दसा सूत्र 
परिश्लीलन से जात होता है कि भगवान्‌ अरिष्टनेमी स्वामी पै 
समय में यदरवेन एवं भगवान्‌ महावीर स्वामी के समयः 
श्रेणिक महाराज का वंग उल्टेखनीय रहा ¡ यही कारण है वि 
अन्तरत के सर्वाधिक चरितनायक यादवकुल-तिलक रहैदै 
दसरा स्थान श्रेणिक महाराज की भायि ने प्राप्त क्ियाहं 
५१ यदुवंनी २३ श्रेणिक भार्याय के अत्तिरिक्त चछट्‌ठे वर्गे वे 
सोखह्‌ चरित नायको मे १ अर्जुन मालाकार कुलके व अत्ति 
मुक्त राजवंशी कुल के गओेष चौदह गाथापत्ति-उस प्रकार राजः 
वंजियो का पलड़ा भारी रहा ह । 

इतिहास स्प्--वैसे तो तीर्थं स्थापना होते समय 
भगवान्‌ वारा दी गईत्निपदी के आधार पर विचक्षणमत्ि गण- 
धर द्वाद्ागी की रचना करते है, तथापि वतमान मे उपटव्ध 
होने वाटे ग्यारह अंगो के अनुलीलनसे यहष्यानमेञआरहा्ह 
कि भगवान्‌ महावीर स्वामी से श्रंणिक महाराज उघ्नमे वड 
थे तथा भगवान्‌ को केवलज्ञान होने के कुछ वर्पो मेही काट- 
घमं को प्राप्त हो गये थे । भगवती सूत्र की उत्थानिव्नमेतौ 
श्रेणिक महाराज व॒ चेलना रानीका रजगृहके वर्णनमे 
उल्लेख मिता है, पर ज्ञाताधर्मकथा से लेकर विपाक तक के 
सभी अंग तथा अन्यान्य चास्रं की देह्‌-निमिति महाराज 
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कोणिक के लासनकालमें हुई) श्री निरयातकछिका पंचक 
मे श्रेणिक द्वारा अपघात किएजाने से कोणिक द्वारा चम्पा 
मे निवास किए जाने का वणेन मिलता है । महाराज श्रणिक 
मगध व अंग देशके सम्राट थे । मगध कौ राजधानी राजगृह 
वहु अंग देश की राजधानी चम्पा थी। 

उपरोक्त आधार से यह्‌ मानना निविवाद है कि उपलब्ध 
अन्तकृत दशा का निर्माण वीर निर्वाणोपरान्त के प्रथम वारह 
वर्षो मेहुभा था, जिसका श्रीगणेश चम्बा नगरीसे हुजा] 

सातवे वगे मे श्रेणिक महाराज की नंदा आदि जिन १३ 
राजरानियो का वणेन है, उनकी दीक्षा श्रेणिक महाराज कीं 
विद्यमानता मे उनकी अनृन्नासेहौ गईयी। नंदा वृद्धिगाी 
अभयकुमारजी की माताथी । अभयकुमारजीकी दीक्षाभी 
श्रेणिक महाराज कौ हयाती मेही दहो गई थी । अमयकुमारजी 
कै प्रधानमंत्री पद पर रहते श्रेणिक महाराज को कैद किया 
जाना कोणिक महाराज के दिप्‌ समवही नही था-यहु तथ्य 
भी उपरोक्त कथ्य को प्रमाणित करता द्वै । 

श्री निरयावलिका सूत्रे मे स्पष्टतया विस्तार से कोणिक 
द्वारा श्रेणिक को वन्दी वनाने जदि की घटना वताई गई है । 
श्री अन्तकृत्‌ दज्ञा के आसवे वगंमे जिन काली आदि दस रानियो 
का वणेन है, उनकौ दीक्षा श्रेणिक महाराज के काल्धर्मको 
प्राप्त हो जाने के वाद हर्द थी। 

श्री भगवती सूत्र रातक ७ उदेगक्‌ ९ मे महानिलाकण्टक 
संग्राम व रथमूसल संग्राम का वणेनदहै 1 श्री निरयादन्िक्रामे 
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य 
वर्णेनहै किश्रेणिक महाराज ने अपनी जीवितावस्था मेँ सेचनः 
गधह्स्ति व अठारह ल्ड़ी का दिव्य हार कोणिकके सेदो 
भाई वेहल्ल्कूमार को दे दियाथा। हार-हाथी के ल्िएखप 
रोक्त दोनो संग्राम हुए । चेडा महाराज ने शरणागत दोहिः 
को रक्षाके लिए काल्कुमार आदि दसो कोणिक भ्राताओक 
मौत के घाट उतार दिया तव देवताओं की मदद से कोणिः 
महाराज ने विजय प्राप्त की । 

जवे कारी रानी आदि ने युद्ध में गये पूत्रो के वारेमंपृद् 
तो भगवान्‌ ने काली रानी के मंगलमय भविप्यके लिए काट 
धम के समाचार फरमाये तव पुत्र-शोक से अभिभूत कालं 
आदि दसो रानियां विरक्त हुई तथा कालान्तर में कोणिः 
महाराज की आज्ञा से दीक्षित हुई । 

वर ठरेण्य--जव हम अन्तकरृत का व्यक्तिपरक दप 
से मूल्यांकन करने को जते है, तो वावीसवे तीर्थकर भगवान्‌ 
यद्कुलकलाधर भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी को विस्मृत नही 
कर सकते । ५१ नेयाओं के खिवैया भगवान्‌ थे । श्रमण भग- 
वान्‌ महावीरस्वामीने भी ३९ नावो की पतवार थामीथी 
तथा तूफान एवं ह्ज्ञाके कोरों्मेभीनेयार्भोकोपारल्गाया 
था! ९० महापुरुषो में गजसुकरुमार, अर्जुन माटाकार एव 
अतिमुक्तके यणगार का वर्णेन विस्तारपूर्वक हा टै । इन 
सव कं अतिरिक्त छरष्ण महाराज ' का व्यवितत्व भी विस्मृति 
की वस्तु तो नही, यद्यपि ज्ञाताधर्मकथाग, उत्तराध्ययन शटि 
विविध आगमं मेँ उनके अनेक जीवन प्रसंग दए गये हु तयापि 
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अन्तकृतदङा सूत्र मे तो उनके वहु आयामी जीवन के विविध 
पलयो को सशक्त अभिव्यक्ति मिरी है \ चूकि श्रौ यन्तकृत- 
सूत्र आपके करकमलों मे विराजित दहै तथा इसका उपयोग- 
पूरव॑क पठन-पाठन आपश्री करेगे ही, अतः सभी उल्लिखित 
सहापुरुपो के वारे मे विशेष कहने की स्थिति नही है \ संकेत 
इतना ही कि जाज्ज्वल्यमान जीवन के धनी इन सभी महापूरपीं 
व महासत्ियो का प्रचण्ड प्रका हमारी घनघोर तिमिरा 
आत्माभो के प्रदेशो तक पहुंचे तो अच्छा । 

धमं ौर सम्प्रदाय--भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
ग्यारह गणधर वनौगणथे। चौवीस तीर्थकर भगवान्‌ के 
कुल भिखाकर १४५२ गणधर च १४५० गण (गच्छ, संप्रदाय) 
थे । भगवान्‌ सुधर्मा स्वामी के पटूासीन होने के वाद समस्त 
मृति मण्डल एक हौ गया था ततथा आज विक्रमीय वीसवी सदी 
मे जो अनेकता चरम सीमा तक पहुंची हुई दुष्टगोचर हो रही 
है, वह सवके सामने है । 

संप्रदाय काजन्पधमके ल्एिहोतारहै | धर्मकेक्एिन 
हौ तो उसे ' दृष्प्रदाय ' कह दिया जाना ठीक है, तथा वहु 
विचारकौवस्तु दही नहीदहै। संप्रदाय वल्लरी धर्मवृक्ष के 
सहारे फलत पूरती है । संप्रदाय धीरे-धीरे धमं वृक्ष का जीवन 
रस सोखते रंग जाय तव क्या होगा ? यह्‌ एक कटु सत्य है 
कि संप्रदाय पहले पहल धमं के किए होती है, सम्प्रदायका 
कर्ता अपने नाम से सम्प्रदाय चलाने का कत्त इच्छुक नही 
होता, पर उसके गुण विशेप उसका नामकरण करते ह । धीरे- 
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न 
धीरे सम्प्रदाय कौ जड़ जम जाती है, तो फिर धर्मं सम्प्रदाये 
च्एिहो जाता है। 

मिं ! यहु भूक जाने की वस्तु नहीं है । इस तथ्य को 
हमेदा याद रखो कि सम्प्रदाय रस्ताहौो सकता है, मजि 
नही । सम्प्रदाय सडक हो सक्ती है, पथिक नही । सम्प्रदाय 
कई वने मौर मिट गये । लोकाशाह के पुवं भी सुविहितो का 
सर्वथा अभाव नही था, पर आज अतीत का अंधकार उनका 
नामोनिशान तक निगल गयादहै। सम्प्रदाय क्षणभंगुर है, 
अशारवत है, धमं शारद्वत एवं चिरस्थाई है । सम्प्रदाय के किए 
धमे की हत्या मत होने दो । संप्रदाय कोधमं क्रा गला मत 
घोटने दो} धमं का जीवन~रस गोपण करने वादी, धरमम-भवनं 
को धरा ध्वस्त करने वाली दुकडियाँ यदि संप्रदाय कही जायेगी 
तो दुष्प्रदाय दोब्द कोनो तकही रह्‌ जगयेगा। संप्रदायेवे 
तमि है जिन्हे धमम-घोड खीचे। आजतो घोड़ो कै आमे ति 
जोते जा रहै है। अपनी मनमानी बास्र-विरुटधया गास्व 
असमर्थित प्रवृत्ति प्ररूपणायनों कौ सुरक्षा के च्िएु संप्रदायया 
संप्रदायो कै समूह्‌ ढाल वने हुये है । जव तके धमे एवं मास्त 
को सर्वोच्च स्थान न दिया जाकर संप्रदायो के पूर्वाग्रहु चलनं 
रहमे, धर्म-पौध का वपन एवं विकास संभव नही होगा । 
श्रावक साधु वनते है, अतः साघु समाज श्रावक समाजं 
काही चित्र प्रस्तुत करने वाटा होता है । आंखों देषते-देखते 
क्याकाक्याहो गयाहै मौर होता हीजा रहादै। किय 
अद्य प्रभाव में ह्म वहै जा रहे है ? जरा किनारे आकर 
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 सोचो । ईसानदारी से शास्त्रों की अथं-गवेषणा करो 1! धमं 
की वचविदी पर संप्रदायो कौ आहुतिदे दो!!! धर्माग्निमें 
डाल दो-संप्रदाय सूपीसोने को । फिर देखो-वह्‌ तप कर 
कुन्दन बनकर निखरेगा, सारा कूडा-कचरा जल कर भस्मीभूत 
हो जायेगा । | 

क्या हुम अन्तकृेत नही वना है ? यदि वनना हतो 
सीधा ओर साफ रास्ता पकडना होगा । 

'्वलना उसी राहु पर, जौ सीधी गौर साफ हो । 

परवाह नही है चाहे, जमाना खिलाफ हो ॥ 

धमं पर, आगमो पर हमारी सम्प्रदाय या परम्परा हावी 
न होने पाए, इसका विवेक प्रत्येक नि्र॑थ-प्रवचन प्रेमी को रखने 
कौ पूरी आवश्यकता है 1 धम्मविहीन संप्रदाय ओर आगमविरुद्ध 
परम्परा का निर्माल्य किसी कामका नहीहै। आज तक के 
इतिहास से यदि इतना ही सवकभीले ल्या जायतो संप्रदाय 
धमयुक्त हौगा, जीताचार श्रुतव्यवहार युक्त होगा ओर 
अपनी-परायो सव की उन्नति होगी, जिनशासन की ज्योति 
जगेगी । 

महापुरुषो ने ज्ञान-दशेन-चारित्र-तप कौ प्रकृष्ट उन्नति 
कर कर्मोको नष्ट कियाहै, तभी तौ उनके जीवन-प्रसंग आगमो 
मे गूथे गये है । वे जिस मागं पर चल कर मजि तक पहुंचे, 
मूविति-मागे पर अकरुटिरु भाव से सभी साधको को गति करनी 
ही होगी । 

प्रस्तुति परिचिय--पर्वाधिराज पर्युपण में श्वी अन्तत 
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सूत्र के वाचन-श्रवण की प्राचीन परम्पराका निर्वाह आजभी 
किया जाता है । पुज्य संत-सतीवृंद के पावस-साच्निध्य से वंचित 
क्षेत्रो में श्रावक वगं द्वारा भी आठ दिनों तक धर्माराधना कर 
वाने का उपक्रम गतिमान है । 
श्री अन्तकरृत सूत्र के प्रकारान विविध संस्थानो दारा हृए 
है । पूज्य गुरुदेव पंडित रत्न श्री श्री १००५ श्री घेवरचन्दजी 
म. सा. "वीरपृत्र ' दवारा गृहस्थावस्था मेंश्री आचारांग प्रथम 
श्रुतस्कध, श्री दशवंकाकिक, श्री उत्तराध्ययन, श्री भगवती 
सूत्र आदि आगमो के अतिरिक्त श्री अन्तकृतदा सूर काभी 
हिदी अनुवाद क्या गयाथा जो सैकाना से अनेक वार प्रका 
दित हुदै । । 
पुज्य गुरुदेव वहुश्रुतगीताथे स्वर्गीयश्री श्री १००८ 
समथमलजी म. सा. एवं उनके चिप्यों द्वारा समय-समय पर 
दिये गये पर्युपण प्रवचनों के आधार पर चार वपे पूर्वं “अन्तः 
करत विवेचन ' नामक पुस्तक का प्रकाशन साना से किथा 
गया था। 
प्रियदृटृघर्मी सुश्रावक श्रीमान्‌ धीगड़मलजी सा. भिरिया 
जोधपुर का आदेन हुआ कि अन्तकरृत सूत्र मे सम्बन्धित पाटं 
के साथ ही "अंतकरृत विवेचन ' समाहित कर दिया जाय तावि 
व्याख्याताजो को मुगमता रह । एसा ही करने का प्रयत्न किय 
गया है। 
प्रकाश्-परिचय--वहुशरुतपुत्र पूज्य श्री १००५ ध 
प्रकाशचन्दजौ म. सा. ने पुज्य श्री समं गुरूदेव के तानि 


दनि जिन्वन दमेषु वििन्विकिजिषेकिविििििदुजमि जिनिवद ब्‌ 








(१७) 


मे विपुल श्रुत-सम्पदा अजित की तथा जन-मन की अभिव्यक्ति 
है कि पूज्य गुरुदेव के स्वगवास हो जाने पर भी श्रुत प्रेमियो 
को प्ररनो का यथोचित समाधान मिरु जाता है। 

पूज्य श्री प्रकाङचन्दजी म. सा. का परिचय आज समाज 
को *समथं श्रुत-पटुधर'के रूपमे पर्याप्त प्राप्त हो चुकादै। 
अत उनके विषय मे अधिक न कहकर प्रासंगिकरूप से इतना 
ही कहना है कि वे जिनश्ासन रथ को वहन करनेमे सक्षम 
मारवाडकेधोरी वृषभ है! आगम-दधि का मथन करके 
तत्तव नवनीत लृटाने वाले बाल-गोप है, शास्म-धरनागार के 
संवद्धंक एवं कूगल प्रहरी है ! 

संवत्‌ २०२५ के पारी चातुर्मसि से पूज्यश्रौ समथ-सामर्थो 
की कृपा सुज्च पर रहीरहै। मे उन्मुक्त भावसे यह्‌ स्वीकार 
करता हूं कि इस अनुवाद एवं विवेचन मेजो भी सत्यं शिव 
सुदरं है, वह॒ सव उनका है 1 मेरे संग्रहमेजो कुछ भीर, उनके 
उत्तरो या प्रवचनोकादह। हा, इतना अवद्प्रहै किक्षयोतगम 
की मंदताके कारण यदि कदी कोई त्रुरि-स्वलना परिच्लित 
हो तो वह्‌ अवद्य ही मेरी है गौर उस दोप-दायित्त्व से मुक्ररने 
की मेरी भावना नहीरहै। 

मूरुपाठ पूज्य गुरुदेव श्री वी रपुत्रजी म सा. द्वारा अगृद्धित 
प्रति के आधारसे है! सूत्रांक १-२-३२ सिफं सुविधाके लए 
मेरी भरसे र्गाये गये हे । 

उपसंहार मे इतना ही कहना है किं हमारा चतुविध संघ 
एवं उसका प्रत्येक घटक जिनशासन कौ जाहोजलाटी का 





नि 
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प्रयत्न करे, धमं की जाहो-जलारी होगी तो संप्रदाय का यल- 
सौरभ धःठेही फंकेगा | गेहंके चि खेती होगी तो घास- 
फर सिले विना कैसे रहेगा ? आज जो टकराव एवं संघं 
धमं गौर संप्रदाय मे, परम्परा भौर जागममें होता दिख रहा 
हे, उसन्ती परिसमाप्त हनु हेम सव ईमानदारी से उद्यते वने, 
यह अन्यथेनाह्‌ं । धमं एव धामिकों की किचित्‌ मात्रभी 
अविनय आजातनाके भवर नही रहते हए भी कोई भवांछनीयं 
हो तो आत्मीयता भरे पाठक टकृपापूर्वैक सूचन करे, एसा करे 
वे अपने दतंव्य पालन क साथ मृन्न पर असीम अनुग्रह करेगे । 








श्रावण रक्टा एकादडी संघ नरणरज-- 
२२।८१।८० व. घीसूलाल पितलिया 
सिरिया 





नमो सिद्धाणं # 


अंतगडदसा सूत्र 


प्रथम वर्ग 


गीतमरकप्रार नाग्रत्छ पथम उघ्ययन 


१ तेणं काकणं देणं संतएणं चंपा णामं णयस 
हत्या, वण्णजौ । तस्यं णं चंपाएु णयरेए उत्तरपुरत्थिसे 
दिसीभाए एत्थ णं पुण्णसहे णामं चेइए हत्या वणसंडे 
दण्णओओे । तसे णं चपाए णयरीए कोणिए णामं राया 
होत्था, सहया हिमवत चष्णजो ! 

अर्थ--इस अवसर्पिणी काल के चौथे आरेमे (अंग देन 
की राजधानी) चंपा नामके नगरी थौ, जिसको ऋद्धि-समृद्धि 
वर्णन योग्य थी । चंपा नगरी कै उत्तर-पूवे दिका भाग ( ईशान 
कोण)ने पू्णेभद्र नामका यक्षायतन थाजो चारो बर्‌ वनखंड 
से धिराहुा था1 उस समय (श्रेणिक महाराज एवं चेखना 


र अतमडदसां सुत 
के अंगजात) कोणिक महाराज चंपाके शाराक थे । विदोप 
वणेन उववाई सूत्र से जानटठेना चाहिए 

२ तेणं कालेणं तेणं सनपुणं अज्ज-सुहस्मे थेरे जाव 
पंर्चाहि अणगारसर्एहि सदधि संपरिवृड पुव्वाणुपुत्वि चर 
माणे यसामाणुगामं दूदञ्जम्तणे सुहसुहैणं विहुस्माणे 
जेणेव चंपा णयरी जेणेव पुण्णभहे चेइए तेणेव समो. 
सरिए । परिसा लिस्णया जाल पडिगया 1 

-(वीर प्रभु के पट्‌धर-पंचम गणधर) आयनुधर्मा 
स्वामी स्थविर पांच सौ मृनियो के साथ यथाक्रमसेग्रामानुग्राम 
विहार करते हुए, युखपूवेक विचरते हुए चंपा नगरी के पू्णेनद्र 
यक्षायतन में पधारे एवं यथो चित्त अवग्रह ग्रहृण यर्‌ के, संयम- 
तपसे मआत्माको भाविते कर्ते हए विचरने द्ग । भगवान्‌ 
सुधर्मा स्वामी का आगमन जान कर परिपद्‌ धर्म श्रवण कै 
किए उपस्थित हृद्‌ व धर्मश्रमण कर अपने स्थान लौट गई 
चिवेचन--१--उत्तम आचारी, निर्व जीवी भौर निष्पाप जीदः 
चाक घततोके लिए आर्य" चिलिपणका प्रयोग हाना दै। उत्तम कुलः 
वादे सदुगृह्ध्यो कभी अर्यं कहा जाता है 1 जाति-आर्ये, कुल्यं; 
माव-साध सुधर्मा स्वामी जानाय, दर्णनार्यं, चारित्रायं भीष । 
२-मुधर्मास्छामी का जन्म कोल्लाम सनिवे्मे वीर्‌-निर्वाणि 
सस्सी वपं पूवं टया । धम्मन ब्राह्मण आपके पूज्य पिताथे तयः मिण 
यापश्री कौ माता थौ । मध्यमा पावा के महामेन उद्यान मे गौतमन्वामं 
यादिके साय ग्वारह्‌ गणद्सो मे आपकी भी दीक्षा हृ थी । पचाम वः 
की अवस्था मे दीक्षित हुण, वौर-निर्वाण कै वाद वारह्‌ वं छयन्य 7 
ठ दर्पं केवी-पर्वायि काःपान्ट्न करसौवरपकौ उप्नमें मिद्ध 
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ओर मक्त हुए 1 आपके गुणो का विष वर्णन श्री नाता सूत्र के प्रथम 


अध्ययनं अदि मे उपलव्ध होतार] आप स्वय धमंमेस्थिरथे तया 
दूसरोकोभीस्थिरकरते थे। अत आपके किए येरे-स्थविर' विरोपण 
का व्यव्हार हया ह । 

३ वेणं काकलेणं तेणं समएणं अञ्ज सुहम्मस्स अते- 
दासी अज्ज जब्‌ जाव पञ्जुवासमाणे एव वयःसी-जड 


णं भते ! ससणेणं भगवया सहावीरेणं आइगरेणं जाव 


संपत्तेणं सत्तसस्सं अंगस्स उवासगदसणं अयमट्‌ठे पण्णत्ते, 
अदह्ुमस्स णं संते ! अगस्स अतगडदत्ताणं स्रमणेणं जांच 
संपत्तेणं के अट्‌ठे पण्णत्ते ? 

अर्थ-एक वार भगवान्‌ सुधर्मा स्वामी के (पटृधर्‌ शिष्य) 


` अंतेवास्री आर्यं जंवू स्वामी को दस प्रकार जिज्ञासा हुई तव 


4 स 


“नः 


+~ 


सुधर्मा स्वामी के (न अधिक नजदीक न अधिक दूर) समीप 
पधार कर वंदन-नमस्कार करके विनयपूर्वक जंतर स्वामी पुष्ने 
लगे-हे भगवन्‌ । धर्म कौ आदि करने वाले (धर्मं तीथं के 
संस्थापक आदि णमोत्थृणमे के हृए सभी सद्गुणो के भण्डार) 
यावत्‌ मोक्ष को प्रप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सप्तम 
अंग उपासकदशा सूत्र के जो भाव फरमाये, उन्हे जापकेश्री 
मुख से श्रवण कर मे कृताथं हुा । हे भगवन्‌ ।भाथ्वे अंग 
अंतगडदसा सूत्र मे भगवान्‌ ने क्या भाव फरमायेहै ? 

४ एव खलु जंबू ! समणेणं जाव सपत्तेणं अद्भुमस्स 
अंगस्स अंतगडदसाणं अद्र दग्गा पण्णत्ता । जइ णं संते ! 
समणेणं जाव संपत्तेणं अहुमस्त अंगस्स जंतगडद्ताणं अदु 


( 


अतगडदसा सुते 
नी मी नमनमनननन 


वभ्गा पण्णत्ता, पठमस्स णं भते ! बररर्स अंतगडदप 
समणेणं जाव संपततेणं कड अज्क्षयणा पण्णत्ता ? 

अ्थं-श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-इस प्रकार निद 
हीदहै जव ! धमं की आदि करने वाके यावत्‌ मौक्च को संप्रा 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने आस्वे अंग अन्तक्रृतदसा 
आठ वगे (अध्ययनों के समूह्‌) कहे है ।श्री जैव स्वामी; 
प्रन किया-हे भगवन्‌ { यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वार्म 
यावत्‌ सिद्धि-स्थान संस्थित प्रभु ने श्री अन्तकृतदशा के आः 
वर्गोकीप्ररूपणा कीहैतौ है भगवन्‌ ¦ प्रथम वग मे कितः 
सध्ययने फएरमाये है खो कद्िए 1 

५ एवं खलु जंबू ! चमणेणं जाव संपत्तेणं अदटुमस्स 

अंगस्स अंतगडदसाणं पडमस्त वरगस्स दसं अज्ज्ञयण। 
पण्णत्ता, तं जहा-- 

गोयम समुह सागर, गंभीरे चेच होड यिमिएय)। 

अथले कंपिल्ले खलु, अक्खो पसेणई विण्टू 1\१। 

जड णं धते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अटुमस्स 
अंगस्स अंतगडदसागं पठमस्स वग्गस्सं दस अज्डयणा 
पण्गत्ता, तं जहा-गोयम जाव विष्टु । पठमस्त णं भते! 
अज्चथनस्स अंतगडदसाणं ससणेणं जाव संपत्तेणं के 
अट्ठ पण्गत्तं ? 

अथे-सुधर्मास्वामी ने जू स्वामौ से कहा-हे जंप्‌ । श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने आष्वे अंग अन्तकृतदस > प्रथम 


वगे ९अ. १ प 





वग मे निम्न दस अध्ययनो का निरूपण किया है-प्रथम अध्ययन 
मे गौतम कुमार का वर्णन है, दूसरे मे समुद्र, तीसरे अध्ययनमे 
सागरका वर्णन रहै, चौथे अध्ययन मे गंभीरकुमार, पांचवे 
अध्ययन मे स्तिमित कुमार का वणेन! छठे मे अचल, 
सातवें मे कस्पिल, आठ्वे मे मक्षोभ, नववे मे प्रसेनजित, दसवे 
मे विष्णुकरुमार का वणेन है । 

श्री जंबू स्वामी ने श्री सुधर्मास्वामी से पूछा-हे भगवन्‌ । 
यदि भगवान्‌ महावीर स्वामी ने श्री भन्तकृतदशा के प्रथम 
वगं मे उ१रोक्त दस अध्ययन फरमाये है, तो प्रथम अध्ययन 
मे भगवान्‌ ने क्या भाव फरमाये है? 

६ एवं खल्‌ जंब्‌ ! तेणं कलेणं तेणं ससएणं बारवई 
णामं णयरी होत्था, दुवएलस जोधणायासा णव जोयण- 
विच्छिण्णा धणवड्‌ मड-णिस्सया चामीगरपागाराणणा- 
सणि पंचचण्ण कविसीसग परिमंडियासुरभ्मा अलका- 
पुरी संकासा पमुइय-पवकीकलिया पच्चक्खं देवलोगभूया 
पासाइया दरिसणिञ्जा अभिरूवा पडिरूवा । 

अर्थ-श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-हे जंवू ! वावीसवे 
तीर्थकर भगवान्‌ अरहंत अरिष्टनेमि स्वामी कै समयमे 
द्वारिका नगरी थी । उस्र दारिकाकी लम्बाई वारह्‌ योजन 
(अउतारीस कोस) थी, उसको चौडाई नौ योजन (चछत्तीस 
कोस) थी 1 धनपति-वेश्रमण-कुवेर को वुद्धि से उसका निर्माण 
हुआ था। स्वणे मय प्राकार एवं मणिरत्न खचित पंचरगे केगरों 
से परिमंडित एवं सुरम्य द्वारिका नगरी अख्कापुरी के सदु 


६ अंतगडदसा सूत्र 


दिखाई देती थी । द्वारिका के निवासी प्रस एवं ..।९ 
होकर विविध क्रीड़ाये करते थे 1 अततः दारिका प्रत्यक्ष देवलो 
के समान ही दिखाई पड़ती थी । द्वारिका का वििष्ट वैभवं 
दशको के लिए चित्त प्रसन्नता का हेतु एवं दशेनीय था । वार 
वार देखने पर भी नयन अधघाते नही थे । अपितु द्वारिकाकं 
समृद्धि जैसी कानो सुनी जाती, वैसी ही भलँ से दिखाई रभ 
पड़ती थी । 

७ तीके णं बारवईए णयरीए बहिया उत्तरपुरत्थः 
दिदीभाए एत्थ णं रेवयए णासं पव्वए हत्या, वण्णओ 
तत्थ णं रेवयए पव्वए ण॑दणवणे णामं उज्जाणे होत्था 
वण्णओ । सुरप्पिए णामं जक्खाययणे होत्या, पौराणे 
से णं एगेणं वणसंडणं परिविखत्ते, यसोगवरपायवे । 

अ्थ-उस द्वारिका नगरी के ईरान कोणके दिला-धाः 
मे रैवतक पर्वंतथा,जोबडाही रमणीय एवं भनोहरथा 
उस रेवतक पवेत की तलहटी मे नंदनवन नामन सुदर वगीच 
था । उस वगीचे में सूरग्रिय नामकं यक्ष का आयतन (स्थन, 
था, जिसकी प्राचीनता भादि गुणोसे प्रसिद्धि थी । वह्‌ यक्षा 
यतन चारों ओर से वृक्ष-समृहौसेषिराहुभाथा तथा वहू 
एक विकाल रेष्ठ अरोक वृक्ष था । 

८ तत्थ णं बारवईए णयरीए कण्हे णासं वासुदेवे राधा 
परिवसड, महयाहिमवंतं रायवण्णञ 1 से णं तत्य 
समुद्विजयपामोकखाणं दसण्टुं द्स्ाराणं बलदेवपामोः 
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वाणं प॑चण्टं सहावीसणं पञ्जुण्णपासोक्खाणं अद्‌- 
धुद्राणं कुमारकोडीणं, संबपासौक्लःणं सदट्ठीए दुहत 
साहस्सीणं महासेणपास्रोग्खाणं छप्पण्णाए बलवर्ग- 
साहस्सीणं बीरसेणपासोक्खाणं एगवीसाए वीरसाह्‌- 
स्तीणं उग्गसेणपामोक्खाणं सोलसण्हुं रायसाहर्सीणं- 
रूप्पिणीपामोक्खाणं सोलसण्हुं देवीसाहस्सीणं, अ्णंग- 
सेणापामोक्वाभं अणेगाणं गणियासाहस्सीणं अ्णेसि 
च बहुणं ईसर जाव सत्थदाहाणं बारवईएु णयरीए 
अद्धभरहस्स य संमत्तस्स आहेवञ्चं जाव विहर । 
अथं-उस द्वारिका नगरी मे कृष्ण वासुदेव राज्य करते 
थे । उनमे महान्‌ राजा योग्य गुणो का भण्डार था। कृष्ण 
महाराज के-समूद्रविजयप्रमुख दस दशाहं (पूज्य पुरुप) थे, 
वरदेव प्रमुख पांच महावीर थे, प्र्युम्न प्रमुख साढे तीन 
करोड कुमार थे । अपराजेय दुर्दान्त गूरवीरो मे शाम्ब प्रमख 
साठ हजार सुभटो की गिनती धी । महासेन आदि छप्पन हजार 
सेनापति थे, वीरसेन प्रमुख इक्कीस हजार वीर थे । उग्रसेन 
आदि सोखह्‌ हजार राजा श्री कृष्ण के आज्ञाधीन थे । रकिमिणि 
प्रमृख सोलह हजार रानियां थी, अनंगसेना आदि अनेको गणि- 
काये थी इनके अतिरिवत ओौर भी वहत से एेदवर्यलाी 
नागरिक, नयररक्षक, सीमान्त राजा, सेठ सेनापति, साथेवाहौ 
के समूह्‌ थे\ 
वेताट्य पवेत पयन्तं अद्ध भरत के तीन खण्डोमेंश्री 


८ अंतगडदसा सूत्र 


क्रष्ण का एकत्र निष्कटक साम्राज्य था । 

विवेचन-- (१) वल्देव वासुदेव आदि के क्ट भी पुन्य 
पुरुप की दशाहं कहा गया है जिनमे समूद्रविजयजी तो त्रैोक्य पू 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी के पिता थे। 

(२) अमुक प्रकारका शौय प्रदशित करने पर जिस प्रकार 
आज-कठ सैनिको को वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र आदि 
प्रदान किये जातेरहै, वैसे ही वीर, महावीर आदि के विभागश्री कृप 
महाराज कै समयमे होने की संभावना । 

(३) वसुदेव की देवकी रानी दे कृष्ण महाराज एवं रोहिणी से 
वरूदेव का जन्म हुआ था । प्रदयुम्नकूमार रुकिमिणि के अगजात थे तथा 
शाम्ब की माता का नाम जाम्बवती था। 

(४) सेना की टुकडियां “रेजिमेन्ट्स' को " वल्वग्ग-वरवरग 
कहा जता है । 

& तत्थ णं बारवईए णयरीए्‌ अंधगवण्टी णामं 
रायः परिवसई, सहया हिमवत वण्णओ । तस्स णं अंधग- 
वण्हिस्स रण्णो धारिणी णामं दैवी हौत्था, वण्णञ । 
तए णं सा धारिणी देवी अण्णया कथाईं तंसि तारिस- 
गसि सथणिज्जंसि एवं जहा महव्बले- 

सुमिणदंसणकहणा, जम्म बालक्तमं कलाओं य । 

जोव्वण-पाणिग्गहणं, कता पासाय भोगा य ॥१॥ 


 नवरं गोयमो णल्नेणं, अद्रुह रायवरकण्णा्ं 
एगदिवसेणं पर्ण गिष्हाेति, अद्रदरमो दामो । 
अर्थ--उसी हारिका मे (यादवों के ज्येप्ठ स्थानीय 
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'धकवृष्णि नामक राजा थे । उनके धारिणी नामक रानी 
ग । राजा-रानीका वर्णन जान लेना चाहिए । एक वार 
श्री ज्ञातामूत्र प्रथम अध्ययन मे वणित गुणो वाली) तथा- 
कार की उत्तम शय्या पर सोई हुई धारिणी रानीने एक 
[हान्‌ स्वप्न देखा, रानी जागी ओर पति के वासगृह्‌ मे जाकर 
वप्न निवेदन किया । राजा ने प्रात. स्वप्नपाठ्को को बुलाया, 
थासमय गौतमकुमार का जन्म हुआ । सुखपूवंक लाङ्-प्यार 
5 साथ जव गोततमकरूमार विद्याजन के योस्य हृए तव पठने 
[ए । सागोपाग वहत्तर कला का ज्ञान किया । वय प्राप्त हो 
7ाने पर सदश्च रूप-लावण्य आदि उत्तम गुणो से युक्त आठ 
रेष्ठ राजकम्पाओ के साथ उनका विवाहं हुआ । पिताद्वारा 
# गई आठ-आठ वस्तुओ को गौतमकुमार ने आलो पत्नियो 
मे वांट दिया । इत्यादि सःरा वर्णेन (भगवती सूत्र शतक ११ 
उदेशक ११ वणित) महावल कुमार के समान जान लेना 
वाहिए 1 इस प्रकार गगन-चुम्बी भव्य भवनौ मे गौतमकुमार 
पानवीय सुखो का अनुभव करते हए काल यापन करने लगे । 

१० तेणं कालेणं तें समएणं अरहा अरिटणेमी 
आडगरे जाव विहुरइ । चउव्विह देवा आगया 
कण्डे वि णिरगएु 1 तएणंसे गोयमे कुमारे जहा रेह 
तहा णिग्गए्‌ । धत्मं सोचा णसम्म जं णवरं देवाणु- 
प्पिया ! अम्पापिथरो आपृच्छामि, देवणुप्पियाणं 
अंतिए पव्वयामि । 





१० अंतगडदसा सूत्र 
र 

अथे-तदन्तर धर्मावतार यावत्‌ मोक्न प्राप्तिकी ५ 
खाषा वाले तीर्थकर देव अर्हत अरिष्टनेमिनाथ छ प 
चरण-रज से पावन करते हुए द्वारिका मे समवसृत हूए 
धमेकथा सुनने के किए जनसमूह उमड़ पड़ा । भवनवासी, घं 
तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक देवो का आगमन हुञा । 
महाराज भी पधारे। गौतमकूमार ने जनमेदिनौ को दिशावियेः 
मे जाते देखकर कंचुकी पुरूष से प्रयोजन पुषा तथा भगवाः 
का आगमन जान गौतमकुमारभी प्रभुकी सेवा मे, मेघकुमा 
की भाति परयुपासना करने गए) भगवान्‌ ने धर्मोपदेश फरमाया 
सूनकर गौतमकूमार ने वंदना नमस्कार कर निवेदन किया. 
“हे भगवन्‌ ! मं निर््रथ प्रवचन पर श्रद्धा, प्रतीति एवं र 
करता हं । यहु परम पावनी जिनवाणी मुञ्ले इच्छितिषए 
प्रतीच्छति है। जैसा आपने फरसाया वहू सत्य, तथ्य ए 
अवितथ है । संजय-शंकाको लेश मात्र भी स्थान नहीहै 
यह संसार जल रहा है । जरा-मरण की लाल-लाट कपटे उः 
रही डै। घरमे आग गने पर जेसे बुद्धिमान गृहरथ अरं 
भार वाटी वहुमूल्य वस्तुये निकाल ठेता है, वसे ही मे आल 
रूपी भाण्ड की रक्ना करना चाहता हूं 1 विशेष यहं है किष 
अपने माता-पिता से पूछ कर देवानुप्रिय के समीप प्रतरजित होन 
चाहता हँ ।” प्रभु ने फरमाया-'हे देवानृप्रिय ! जैसा सुख ह 

वैसा करौ, धमे कार्यं मे प्रतिवंव मतत करो ।' 
११ एदं जहा तेह जाव अणगारे जाए, इरियासम्ष्‌ 
जाव इणसेव णिभ्यंधं पावयणं पुरमो कां विहर । | 
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अर्थ--भगवान्‌ के समीप से गौतमकुमार अपने माता- 
पता के समीप आए तथा प्रव्रज्या की अनुज्ञा मांगी । माता- 
पता ने अनुकूल-परतिकूर युक्तियो से संसार मेरखनेकी 
गिग की, पर गौतमकूमार मेघकूमार की भाति उत्तर देते 
(हे थावत्‌ गौतमकुमार को आज्ञा दी गई । ठाठ-वाटसे दीक्षा 
ई । प्रभृने संयम-विधि सिखलाई। अव गौतम अणगार 
पतनापूरवेक चलने वाले -ईर्यासिमित हौ गए, विवेक पूर्वक भाषण 
परते वाले होने से भापासमित हो गए । पचो समिति तीनो 
प्ति रूप प्रवचन-माता के आराधक हो गये । उनकी लेद्यापें 
पंयममेही रमण करने लगी, अधिक क्या कहा जाय, जीवन 
करी प्रत्येक प्रवृत्तिमे वे निर््रथ-प्रवचन को सामने रख कर 


विचरने लगे । विशेष वणन श्री उववाई आदि आगमोसे 
जानना चाहिये । 


१२ तए णं गोयने अगारे अण्णयाकथाई अरहुओो 
अ{रदुणेमिस्स तहाल्बागं भेराण अंतिए सायाडयसाइ- 
याइ एवंकारस गाई अहिन्जइ अहिच्द्ित्ता बहूहि 
चउत्थ जाव अप्पाणं भावेसाणे विहुरइ । 

अर्थ-निग्रथ-प्रवचन को सवंस्व समपण करने वारे उन 
गौतम अणगार ने भगवान्‌ अरिष्टनेमि के यथार्थं संयमी, तथा- 
खूप स्थविर भगवंतो के समीप सामायिक आदि ग्यारह अंगो 
का शास्त्राध्ययन करिया । इतना ही नही स्वाध्याय के साथ 
साथ उपवास, वेना, तेखा, चौला यावत्‌ अठाई, अधं मास्खमण, 
मास्खमण आदि विविघ तप साधना भी चल्ती रही । 





१२ अंतगडदसा सूत्र 
नीम 89999988 क 
विचेचन-धर्मकयथानुयोग मे वथित जीवन चरो में प्र 
साधक के दो महत्वपूर्णं पहुलुभओो पर हमारा ध्यान जाना चाह 
उन्टोने क्या अध्ययन किवा? २ उनकी तप साधना क्यारही?' 
रोक्त वणेन से यह फलति है कि प्राचीन कालम हमारा श्रमण-स 
लान-घ्यान एव तपस्या मे मग्न रहता था । 


१३ तएणं अरहा अरिद्रुणेमी अण्णया कयाईं वा 
वरईओ णयरीञ णंदणदणाभो उन्जाणाओ पर्डि 
दखमडइ, पडिणिक्खसिक्ता बह्िया जणवय-विःं 
विहुरइ । 

अथं-किंसी समय अर्हत अरिष्टनेमि हारिका के नंदन 
उदयान से विहार करके वाहुर जनपद मे विचरने लगे । 

१४ तएुणं से गोयमरे अणगारे अष्णयाकयाड जे 
अरहा अरिष्रुणेमी तेणव उवागच्छई उवागच्छित्ता,अ 
अरिदुर्णेमि तिकंसुत्तो जयाहिणं पयाहिभं करेइ, करिः 
वदड णमंसड, वं दित्ता णलंसित्ता एवं वयासी-इच्छा 
णं भते ! तु्भेहि अन्भणुण्णाए समाणे मासिय भिक 
पडिमं उवसंपन्जित्ताणं विहरित्तए । एवं जहा खदः 
तहा बारस भिक्लुपडिमाभो फासेड, फासित्ता गुणरय 
वि तवोकम्मं तहेव फासेड, णिरवक्षेसं एवं जहा ख्दः 
तहा वित, तहा अगपुच्छइ, तहा येररोह सद सेतु 
दुरूहड, मासियाए संलेहणाए वार वरिसाईं परिय 
जाव सिद्धे 
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अथे-किसी समय गौतम अणगार भगवान्‌ भरिण्टनेमि- 
नाथ स्वामीजी के समीप आए । दोनो हाथ जोड़ कर अपने 
दाहिनी तरफसे बांयी ओर मस्तक पर तीन आवतेन रूप 
भआदक्षिण-प्रदक्षिणा करके वंदना-नमस्कार कर प्रभु से निवेदन 
किया-हे प्रभो । आपकी अनृज्ञा होतोमे (भिक्षुकौ वारह्‌ 
प्रतिमायों मे से) प्रथम मासिकी भिक्षु-प्रतिमा अंगीकार करना 
चाहता हं । भगवान्‌ ने अनुज्ञा फरमाई । तव गौतम अनगार 
ने श्री भगवती सूत्र शतक २ उदेशक १ वणित) स्कधक अण- 
गार के समान प्रथम मासिकी भिक्षु-प्रतिमा की सम्यक्‌ आरा- 
धना, पालना भौर स्परोना की। प्रथम प्रतिमा की आरा- 
धना करके दूसरी भिक्ुप्रतिमा के आराधना की आज्ञा मागी। 
इस प्रकार अनुक्रम से (श्री दशाश्रुतस्कध अष्टम दशा मे वणित) 
वारह्‌ भिक्षु-प्रतिमाओं का गौतम अणगारने सम्यक्‌ परिपालन 
किया इतना ही नही (श्री ज्ञाता सूत्र मध्ययन १ वणित) 
गृण-रत्ते संवत्सर तप॒ कमं की भी स्कधक अनगार के समान 
भरीभाति आराधना की । 

विपुर तपदचर्या से गौतम अणगारकाश्चरीर क्षीणहौो 
गया, फिर भी आत्म तेजसे वे दीप्यमान थे । एक वार धर्म 
जागरणा में उन्होने विचार किया-^भव मुञ्चे अपने धर्मगुरु 
धर्मोपदेशक धर्माचायं भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामौसे आज्ञा 
लेकर, साथ वाले संत-सतियो को समाकर, शजय पवेत पर 
संलेखना करना उनित है 1' दूसरे दिन प्रभू से आज्ञा केकर, तथा- 
रूप क वेयावृत्यकारी स्थविरो के साथ, धीरे-धीरे शत्रुज्जय 


१४ अंतगडदसा सूत्र 





पर्वेत पर आरोहण किया । पृथ्वी शिलापटुक की प्रत्तिलेखना 
प्रमाजेना कौ । एक मास्त तक आहार की अभिलाषा रहित- 
नि राहार रहकर, वे सिद्ध-बृद्ध ओर मुक्त हो गये 1 जिस कायं 
के लिए संयम स्वीकारकिया था, स्नान आदि का त्याग किया 
या, उस कायं को उन्होने सिद्ध कर छया) 


विवेचन ~य गौतम अणगार द्वारा "द्वादश भिक्षु प्रतिमाभो' 
व “गृणरत्न संवत्सर तप कमं ' का उल्लेख हुमा है । प्रासमिक परिचव 
आव्यक हने से यहा कुछ उहापोह किया जाता है- 

प्रदन-मासिकी भिक्षु-प्रतिमा रूप पहखी प्रतिमा मे किन-क्रिन नियमो 
करा पालन किया जातादहै ? 


उत्तर-शारीरिक संस्कार एवं देह ममत्व व्याग कर प्रतिमाधारी 
मुनि देव-मनुष्य-तिर्यच के उपसर्ग को तितिक्षापूर्वक सहता है । श्रमण, 
भिखारी, पशु, ब्राह्मण आदि को अंतराय नही देता है 1 अज्ञात कुप 
गोचरी करता हुभा एके व्यकिति के विभागमे आए भोजन से एकं दत्ती 
आहार की व एक दतती पानी की ग्रहण करता है । गर्भवती, स्तनपायी 
आदि से भिक्षानही >ेता। जिस दाता काएक पैरदेहृली के भीतर व एक 
वाहर हो, उसी से भिक्षा ग्रहणकरताहै । दिन के आदि, मध्य व अंत-तीन 
विभाग करके किसी एक भागमेही गमौचरी जाता है, चदि मिले या नही) 
पेटा, अद्धेपेटा, गौ सूत्रिका, पतंगवीथिका, चंखावर्ता, गतप्रत्यागता, इन द 
प्रकारो मे से गौचरी करता दहै 1 जहां जान पहिचान हो-वहा एक रत्र, 
अन्यवदो रात्रि से अधिक नही ठहर सकता। अधिक ठहरनेकौ 
अवधि जितना दही छेदया तप का प्रायदिचत्त अधिक ठहुरने पर भाता 
हे । आहारादि याचने के कए, मं पूछने के लए, स्थान आदिक 
आज्ञा लेने के किए, प्रव्नौ का उत्तर देने के किए क्रमः याचनी, पृच्छनी 
अनज्ञापती व पुद्रुबागरणी-ये चार प्रकार की भाषा बोलना उन्हे कल्पता ई 
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अन्यथा प्राय मौनदही रताद! चारोओर वाग वाके अधघोञारामगृह्‌ 
अधवा ऊपरसे ही टकरा अधोविकट गृह्‌ या वृक्ष के नीचे षनेस्थानमेही 
रहना कल्पता है । तीन प्रकार के सस्नारक ग्रहण कर सकता है-पृथ्वी 
शिला, काष्ठ शय्या ओर पटक से विदा संस्तारक ! अने-जने वालोके 
प्रति उपेक्षा भाव रख कर अपने ज्ञान-ध्यानमे लीन रहता है । उपाश्रय 
मेञगल्गजवेतो भी निर्भयतापूर्वेक अपने ध्यानमे ङीन रहता है । 
कोई प्राणान्त करने को तत्परदहोतो भी उसे पकडता नहीं । पवि 


मे ककर-~काटा ल्ग जाय तथा मच्छर आदि काटेतोभी वाधा नही देता 


है । सूर्यास्त के वाद एक कदम भी नही चर्तादहै। हिसक पशुजोसे 


उर कृर पथ परिवर्तन नही करता है । उद्रि प्रतिकूल सर्दी, गर्मी आदि 
से वचने के लिए अन्यत्र गमन नही करताहै। विगेष वर्णन फे ल्एि 
सैलाना से प्रकाचित श्री भगवती गूर भाग १ पृ ४२५ देखना चाहिये । 


प्रन-वारह्‌ धिक्षु-प्रतिमाओ को वहन करते मे कुल कितना 


` समय लगता है ? 


^ 
१ 


॥ 
। 


उत्तर-चूकि प्रतिमाधारी कही भी एक-दो रात्रि से थधिक नही 
ठहर सकते । अत यह तो स्पष्ट ही है कि प्रतिमा धारण ऋतुवद्ध (दोप) 
कालके आठ महीनोमेही हो सकताहै। एकके वाद दूसरी, तीसरी 


इस प्रकार अनुवद्ध प्रतिमा धारण का भी वणेन गौतम, स्कधक आदिके 


ˆ वर्णेन मे हुआ है । अतः सात प्रतिमाओ मे सात मास, आटवी नववी दसवी 


7 
॥ 


॥। 
५ 


~» "~+ 


0 


मे ७४९३=२१ दिन, ग्यारहवी प्रतिमा भहोरात्रि की वेके के तप से त्तया 
वारहवी प्रतिमा एक रात्रि की वेेकोवढा कर तके केतपमे होती 
ह्‌ 1 इस प्रकार ७ मास २३ दिन मे प्रतिमा का आराधन लोताहै। 
प्ररन-फिर दूसरी दिमासिकौ यावत्‌ सातवी सप्तमासिको क्यो 
कही गर्‌ ? 
उत्त र-कार्मान कौ अपेक्षा उपरोक्त संज्ञा नही समल्लना, सप्त- 
मामिकी का अथे ' सातवी मासिकी प्रतिमा" करना चाहिये । 


१९ अंतगडदसा सूत्र 
ज्षोिदणेणोक्तििििनयिकििियेकिनेि निनयन कनिििकिभ 
प्रन~दृसरी वादि प्रतिमामो की पहली की अयेक्षाक्या वे 
पतादै? 


उत्तर-अगे की प्रतिमायो मे दत्तियों की संख्या वड जाती है तथ 
रात्रि मे अमुक आसनो से रहना होता है 1 विस्तृत वर्णेन के दध 
ददाश्रतस्कध की आत्वी दा देखनी चाहिये । प्रत्येकं साध १ 
ग्रतिमावहन को अनुजा नही दी जाती है । संहनन-धुति युक्त, भतिग्य- 
पराक्रमी, संयम मे तल्लीन, युद्धं आत्मा-जिसे गुर की यन्ना प्राप्त ह 
गई हो-एेसा महान्‌ वक सपनन सघुही प्रतिमा घारण कर सक्तां 
साध्वियां इन प्रतिमागो को धारण नही कर सक्ती । वैसे तो कमेक 
उनतीस वषं कौ व्य पर्थाय, कम से कम वीस वषं की दीक्षा पर्वा) गवः 
पर्वं की तीसरी जाचार वस्तुं तकं काजानतवा गच्छमंर्ह्‌करग 
सायो का पूर्वाभ्याय आदि विगेषताएुं होना भनिवायं है । . 


प्रञ्न-गृणरत्न-संवत्सर तप कौ विधिक्यादै? 


उत्तर-गुणरत्न-संवत्सर तप॒ की आराधना मे सोलह महीने 

ह इसमे तपस्या के चार सौ सात दिन तथा पारणे क तिहत्तर दिन च्य 
है । तपस्या के दिन, दिन में उकड्‌ जासन से सूयं के सन्मुखं अतिः 
एवं रान्निमे प्रावरण रदित हो कर वीरासन से स्थिर रहना पडता 
पहले महीने मे निरन्तर उपवास, दुसरे मं वेले-वेे इस प्रकार सोन 
महीने मे सोल्ह-सोकूहं को तपस्या करनी होती है । नीचे ताचिका 
दसी तप का स्वरूप दि गया ह । तीसरे महीने ठ पन्द्रहुवे महीन मं 
दिन ज्यादाल्ये हतो चे व तेरह्वे महीने में दो-दो दिन कमै! 
रहवे महीने के छद दिन को पूति सातवे से, दसवे के तीन दविवकीपु 
अस्वे से. वारहवे के वचे चार दिन सोकूह्वे महीने मे मिला देने सेवः 
वर चार सौ अस्सी दिन में जाराघना होती है, जो तालिका सें स्ट । 


1 





महीना | तप वतप सख्या | तपके दिन [ पारणे के दिनि | योग 





पहखा १५ उपवास १५ ५ ३० 
द्सरां १० वंखा २० ० ३० 
तंसरा ८ तेला २४ ८ ३३ 
चौथा चोला २४ ६ ३० 
पाँचवाँ ध पचोला २५ ५ ३० 
ख्य छह २४ ४ २८ 
सातवां ३ सात २१ द्‌ २४ 
आवां अठाई 41 ३ २७ 
नवां ३ नव २७ द्‌ ३० 
दसवां ३ दस २० ३ ३३ 
ग्यारहवां ३ ग्यारह ३३ ३ ३६ 
वारहूवां २ वार्‌ र २ २६ 
तेरहवां २ तेरह २६ २ २८ 
चौदहवां २ चौदह २८ २ ३० 
पन्द्रहूवां २ पन्द्रह २० ४: ३२ 
सोखह्वां २ सोलह ३२ | २ | ३४ 

याग | ४०७ | ७३ | ४८० 





| 
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विनेप जानने के च्एिश्री जातासूत्र प्रथम अध्ययन दृष्टव्यट। 
गण रत्न-सवत्सर तप की एक ही परीपाटी होती दै । गजसुकूमार व अरघ 
अनगार के अतिरिक्त अन्तत के सभी पुरूप नायको ने द्वादश भिष 
प्रतिमामो व गृणरत्न-सवत्सर तप का आराधनं किया था, एसी धारणा 


एवं खल्‌ जंब्‌ ! सम्णेणं जाव संपत्तेणं अदरुमस्त 
अगस्त अंत्तमडदसाणं पठमस्स वग्गस्स पटठसस्स अन्यः 
यणस्स अयसरट्‌ठ पण्णत्ते । पढमं अज्छयणं समत्तं ॥ 
अथं-श्री सुधर्मा स्वामी प्रथम वगं के प्रथम मघ्ययनका 
उपसंहार करते हुए फरमाते है-हे जव ! श्रमण भगवान्‌ महाः 
वीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन के ये भाव फरमाये है । श्रीजेवृ 
स्वामी ने विनयपूवेक कृथन स्वीकार किया । 


1। प्रथम वने का प्रथम अध्ययन पूणं ॥ 
प्रथम वगः रष नौ अघ्ययन 


१ एवं जहा गोयमये तहा सेसा चि व्ही पिया, 
धारिणी साया समे, सागरे, गंभीरे, यिमिए, अये 
कपित्ले, अव्खोभे, पसेणई, विण्हुए-एए एगगमा। 
पठमो वग्गो, दसं अज्छयणा पण्णत्ता । 

अथं--श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते है--हे जायुप्माई 
जंबू ! जिस प्रकार गौतमकूमार के माता-पिता कानामजधः 
ण्णिएवं धारिणीथा, वैसेहीशेषनौ भी गौतमकूमार१ 


॥ 0 09009 00009000 90800000 


॥ 
॥ 
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सगे भाई थे । समद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, कंपिल्ल, 
अक्षोभ, प्रसेन जित, विप्णु-इननौ का ही सरीखा वर्णेन जानना 
चाहिए । सभी ने अरिष्टनेमि प्रभू के समीप दीक्षा ली । ग्यारह 
अंगो का अध्ययन किया । वारह भिक्षु-प्रतिमाभों की पालना 
की । गुणरत्न-संवत्सर तप कमं की आराधना कौ । मासिकी 
संरेखना से मृक्ति प्राप्त की । वारह्‌ वषे की दीक्षा-पर्याय का 
पालन किया । 

विवेचन-गेका-गौतमकुमार के पिताकानाम तो अंघकवृप्णि 
वताया गया, कितु गेप नौ के पिता वृष्णि" हे, फिर इन्हे सगे भाई वताने 
काक्याञआधार दहै? 

समाधन-यदपि प्रथम वेके द्वितीय अध्ययन मे वण्डी पिया 
ल्खादैतोभीएकदहीव्गहोनेसे तथा नाम साम्यनही होनेसेजैमे 
“भामा के द्वारा सत्यभामा' का प्रहणहोतारहै, वैनेही ्वप्णि' गन्द 
से अधकवृण्णि' का ग्रहण किया जादाहै | तथा दसो को सगा भाई 
मानने की निविवाद परम्परागत धारणाद । 


11 प्रथस वग सस्त ॥। 
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> ग्य €> 
व्दिताख वा 


१ जइ णं भते ! समणेभं जाव संपत्तें पटमस्स 
वग्गस्स अयमट्‌ठे पण्णत्ते, दोच्चस्स णं भते { वग 
अंतगडद्साणं समणेणं जाउ संपत्तेणं कड अज्छयगा 
पण्णत्ता ? 

एवं खल्‌ जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अदु अन्न 
यणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

अक्खोभे सागरे खल्‌, समुह हिमवत अयल्णामे य । 
धरणेय पूरणे विय, असिचंदे चेव अद्रुमए॥ 
तेणं कालेणं देणं ससएणं बारवरईए णयरीएु वण्ही 
पिया धारिणी माया । जहा पढठमो वग्गो तहा स्वे । 
अद्र अज्कयगा गुणरयणतनोकम्मं सोरस वासां परि 
याओ सेत्तुजं सासियाए संलेहणाए जाव सिद्धा । 

एवं खलु जं ! समणेणं जाव संपत्तेणं अदुमस् 
अंगस्स दोच्छस्स वश्गस्स अयमट्ठे पण्णत्ते ! 

॥ इति दोच्चो वग्गो अट अज्छयणा समक्ता ॥ 

अथे-श्री जंबू स्वामी पषछते है-हे भगवन्‌ ! यदि श्रमय 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ते अन्तङृतदसांय के प्रथस वग केये 


भाव फरमाये, तो दूसरे वं मे कितने भध्ययनों की प्रह्पणा 
कीट? । 


^ 


त 
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श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते है-हे जव । द्वितीय वगंमे 
प्रभ ने आठ अध्ययन फरमाये है-अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिम- 
“वंत, अचल, धरण, पूरण, अभिचंद्र । उस समय द्वारिका नगरी 
हयी, वृष्णि पिता एवं धारिणी माता के आलो ही पत्र थे। इनं 
सभी ने भगवान्‌ अरिष्टनेमिनाथ स्वामीजी के सा्तिध्यमें 
संयम स्वीकार किया । ग्यारह अंगों का अध्ययन किया 1 वारह्‌ 
भिक्षु-प्रतिमाये व गृण-रत्न-संवत्सर तप-कमं की आराधना की । 
' मासिकी संलेखना से कषायो एवं शरीर को क्षीण किया । 
शत्रुञ्जय पवेत पर सिद्ध वृद्ध यौर मुक्त हुए । अन्तर यही है 
रकि प्रथम वर्गे के चरित्र-नायकों की संयम-पर्याय वारह्‌ वषं की 
थी, दवितीय वे के आढठो नायक सोलह वषं कौ प्रत्रज्या-पर्याय 
{कि पाक केर परिनिवृत्त हुए । 
£ इस प्रकारहे जं द्वितीय वगं में प्रभु ने उपरोक्त भाव 
फरमाये है सो तुम्हे कहे । विनयमूति श्री भैवू स्वामी ने वेदना 
नमस्कार कर कहा-हे प्रभ ! जापनेजो भाव फरमाए,वे 
॥ पत्य है । 


1 द्वितीय बगं समाप्तं \! 


^. तम 
६ भः 

| 
र # 


ततीय वर्म: प्रथम अध्ययन 
अनीकसन 


१ जइ भं भते ! समसणेणं जाव संपत्तेणं अटरूमस 
अंगस्स दोच्चस्स वग्गस्स अयमदट्‌ठे पण्णत्ते । तच्चस्स पं 
भते ! वर्गस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अदट्‌ठे पण्णत्ते । 

एवं खल्‌ जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अद्म 
अंगस्स तच्चस्स कस्स तेरस अज्क्यणा पण्णत्ता, 
जहा--१ अणीयषेणे २ अणंतसनेणे २३ अनजियसेणे ४ 
अणिहुयरिड ५ देदसेणे ६ सत्तुसेणे ७ सारणे ८ ग 
९ सुमु १० दुम्नुहे ११ कूवए १२ दारूए १३ अणः 
दिद्टी । 

जइ णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अद्रुमस 
अंगस्स अंतगडदसाभं तच्चस्स वर्गस्त. तेरसं अञ्छयणा 
पण्णत्ता, तं जहा-अणीयसेणे जाव अणादिट्टी । 
पठमस्स णं भते ! अञ्ज्यणस्स अंतगडदसाणं समे 
जावं संपत्तेणं के अट्ठ पण्णत्तं ? 

अथ--जंबू स्वामी ने पूरा--दितीय वर्गे मे वित भ 
सुने 1 तीसरे वं में भगवान्‌ महावीर स्वामीने क्या 
फरमाये है ? 

श्री सुधर्मा स्वामी , ने उत्तर दिया-भगवान्‌ ने तीष 
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वगं के तेरह अध्ययनो की निरूपणा कौ है-अनीकसेन, अनंत- 
सेन, अजितसेन, अनिहतरिपु, देवसेन, शततुमेन, सारण, गज- 
सूकूमार, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक एवं अनादुष्टि । 

जव स्वामी ने प्रतिपृच्छा की-है भगवन्‌ ! तृतीय वगं 
के तेरह अध्ययन प्रभु ने फरमायेदहै, तो प्रथम अध्ययनमे 
क्याभावरहै, सो कृपापू्वेक कथन करिए । 


२ एनं खलु जंव्‌ ! तेणं काललेणं तेणं समएणं 
भरदिल्पुरे णामं णयरे होत्था, रिद्धत्थिभिय समिद्ध 
वण्णओ । तस्स णं भटहिलपुरस्स णयरस्स बहिया उत्तर- 
पुरत्थिमे दिसिभाए सिरीवणे णामं उज्जाणे होत्था, 
वण्णञ । जियसत्तु राया । तत्थ णं भदिल्पुरे णयथरे 
णागे णामं गाहावई होत्था, अडढे जाव अपरिभूए ! तस्स 
णं णागस्स गाहावद्स्स सुलसा णामं भारिया होत्या, 
सुकुमाला जाव सुरूवा । तस्स णं णागस्स ॒गाहावटस्स 
पुत्ते सुलसाए भारियाए अत्तए अणीयसेणे णामं छूमारे 
होत्था, सुकूुमाले जाव सुरूवे पंचधाई परिक्छित्ते, तं 
जहा--खीरधाई, सञ्जणधाई, मंडणधाई, कौलावणधाई 
अंकधाई-- जहा दढपद्ण्णे जाव गिरिकदरमल्टीणेव 
चंपगवर-पायवे सुहं सुहेणं परिवडइ । 

अथे--श्ची सुधर्मा स्वामी फरमाते है--है जंवू ! उस 
समय ऋद्धि समृद्धि से युक्त भदिरूपुर नामक नगर के ईदान- 
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कोणमेंश्रीवन नामक रमणीय उद्यान था। भदिल्पुरमेरि 
शत्रु राजा था । वहां महान्‌ धनशारी एवं किसौ से परा 
नही होने वाला नाग नामक गाथापति रहता था । नागर 
पत्नी सुलसा सुक्मारू एवं सुरूपा थी । उनके अनीकसेन नापर 
कुमार था । वह्‌ दुध पिकाने वारी, स्नान कराने वारी, ग 
आदि पहना कर श्युंगार कराने वाटी, खेल खिलाने वारी तः 
गोदमे लेने वाटी-इन पाच धायमाताओं सेधिरा 
(श्री उववाई सूत्र वणित) दृदप्रतिन्ञ कुमार के समान कैे। 
बड़ाहो रहाथा जसे पवेत की गुफा मे चंपक वृक्ष निरव 
वदता है । | 
३ तए णं तं अणीयसेणं कुमारं सादइरेगं अदटरवाः 
जायं अम्मापियरो कलायरिय जाव भोगसमत्थे जा 
एवि होत्था । तए णं तं अणीयसेणं कुमारं उस्मुकवाः 
भावं जाणित्ता अम्मापिथरो सरिसयाणं सरिसव्वया 
सरिसत्तयाणं सरिसलावण्ण-रूवजोन्वण-गुणोववेयाः 
सरिर्सहतो कुर्लहितो जणिति्ल्याणं बत्तीसाए इः्भवः 
कण्णगाणं एगदिवसे पर्णण गिण्हावेति । 
अथै-अनीकसेन कुमार कौ साधिक आठ वषं का हे ' 
माता-पिता द्वारा कलाचायं के पास विद्यार्जन करने भेजा 
तथा करये सीखाई गई । वा भाव बीत जाने से यकः 
प्राप्त होने पर एक ही दिन श्रेष्ठ बत्तीस श्रेष्ठी पूषि 
अनीकसेन का विवाह हुआ जो उसके अनुकूक वेया 
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तयी, समान त्वचा वारी थी, रूप-लावण्य-यौवन तथा सुरीरुता 
मादि श्रेष्ठ गुणो से युक्त थी । 
1 ४ तएु णं से णागे गाहाबई अणीयसेणस्स कुमारस्स 
"इमं एयारूवं पीड दा्णं दल्यई्‌, तं जहा-बत्तीसं हिरण्ण- 
रकोडीओ जहामहुञ्बलस्स जावं उरप्पिपासायवरगए-फुटू- 
 मार्णेोह सुहंगमस्थरटहि भोगभोगादं भुजसाणें विहुरइ । 
{ अर्थ-अनीकसेन के पिता नाग गाथापति ने अनीक्सेन को 
7 बत्तीस करोड रजत, स्वं आदि विविध वस्तुये--महूावल कै 
समान दी, जिन्हे जनीकसेन ने अपनी पत्नियो को वांट दिया । 
गगन-चुम्वी उत्तम प्रासादो में मृदंगो के मस्तक एूटते थे एसे 
{उत्तम नुत्य-गीत आदि विविध आमोद-प्रमोदो म इद्रिय-सुखो 
~ का आस्वादन करते हुए अनीकसेन रह्‌ रहै थे । 

५ तेणं काल्ेणं तेणं समएणं अरहा अरिद्ुणेमी जाव 
समोसटे, सिरिवणे उज्जाणे अह्‌ापएडिरूवं उग्यहूं जाव 
विहुरड परिसा णिग्गया \ तद्‌ णं तस्स अणीयद्तेणस्स 
कुमारस्स तं सहया जणसद्‌ं जहा भोय तहा णवरं 
सामादइयमाईइयादं चोहस पुन्वाईइं अ हिज्जइ ! वीसं बालाइं 
परिया । सेसं तहैव जाव सेत्तृजं पव्वए मास्ियाट्‌ 
संलेहणाए जाव सिद्धे 

एवं खल्‌ जबू ! समणेणं जाव सपत्तेणं अट्ुमस्स 


| अंगस्स अंत्तगडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स पठमस्स अन्छय- 
णस्स अयमट्‌ठं पण्णत्तं 1 


अयित्वा े ्विक्दि्िन्दिकि केः 
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॥ पणौ गीय 


अथं-- अन्यदा भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी का 5, 
आगमन हृञा । गौतमकुमार की तरह प्रभू दर्वनाथं जति 
लोगों के जब्द सून कर अनीकसेन धी सेवामे गए, वैरा 
हु आ-संयम स्वीकार किया । विदोष यह्‌ कि चौदह पूर्वो 
अध्ययन किया । वस्त वषं तक संयम पयय का पालन क्रि 
एक मास की संलेखना करके शव॒ञ्जय पवेत पर सिद्व 
ओर मुक्त हुए । 

हे जव । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने तृतीय वं: 
प्रथम अध्ययन के ये भाव फरमाये है) 


।1 प्रथम अधघ्ययन ससात्त ॥। 





ततीय वगः दोसे छह तक पांच अध्ययन 


१ जह्‌? अणौथसेणे एवं सेसावि अण॑तसेणे अनितेः 
अणिहयरिउ देवसेणे-सत्तुकेणे छ अज्ज्यणा एगगम। 
वत्तीसाओ दाओ बीसं वासताईं परिया चोदूसपुव्यः 
अहिज्जंति, जाव सेत्तुजे सिद्धा ! छटुमज्छयणं समत ॥ 

अर्थ-अनीकसेन के समान शेष पांच भार्यो--अनंतै 
अजितसेन, अनिहतरिपु, देवसेन एवं शतरुसेन का सरीखा वरण 
जान केना चाहिए । प्रत्येक का बत्तीस श्रेष्ठ कन्याओ से विवा 
जादि वर्णेन ज्ञातव्य है । सभी ने कीस वषं की सरीखी प्रकरय 
पारी, मासिकी संटेखना से सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए । 
11 छह अध्ययन समाप्त 
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1 
१-जडइ णं भते ! उव्खेवो सत्तसस्स । तेणं कें 
तेणं समएणं दारवईएु ज्वा पढम, णवरं वयुदेदे राया, 
घर्रणी देवी, सीही चुल्िणे, सारणे दुल, पण्णासओ 
दाओ, चोहस पुन्वाहं, वीसं वासाइं परियाओ, सेसं जहा 
गोयसस्स, जाव सेत्तुजे सिद्धे । 
।॥ सत्तम अज्क्षयभं समक्तं \। 
अथं सातवे अध्ययनकाप्रारंभ-द्रारिका नगरी मे वसुदेव 
राजा की धारिणी रानी ने सिह का स्वप्न देखा,सारण कुमार 
का जन्म, कलाजेन, पचास श्रेष्ठ राजकन्यायो से विवाह, षरत्रज्या, 
चौदह पूर्वो का अध्ययन, वीस वषं की दीक्षा पालकर यावत्‌ 
मासिकी संलेखना से सिद्ध वृद्ध ओर मुत्त हुए । 
।\ सात्वं अध्ययन समाप्त ।! 





ततीय वैः अष्ट उअघ्ययन 


गजङ्द्युप्रार 
१-जइ णं सते ! उक्खेवओ अटुमस्स । एवं खल्‌ 
जंव्‌ ! तेणं कालेणं तेणं समनएणं बारवईए्‌ णयरीए जहा 
पमे जान अरहा अररहुणेमी सासी समोसढे । 
अथं-तृततीय वं के अप्टम अध्ययन का प्रारम्भ करते हुए 
भगवान्‌ सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-द आयुप्मान्‌ ज॑वू ! उस 
समय मे विश्ववंच-अर्देत अरिणष्टनेमिनाथ प्रभुका दारिका 
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'्रयासी-- इच्छामो णं भते ! तुर्भेहि अग्भणुण्णाया 
प्तमाणा जावन्जीवाए छट्ठं छट्ठणं अणिक्ित्तेमं 
तवोकम्मेणं अप्पाणं सावेसाणा विहरिचए ।! अहासुहुं 
"देवाणप्पिया ! मा पडबंधं करेह । तणएणं ते छ अण- 
“गारा अरहा अरिदरणेभिणा अन्भणुण्णाया ससाणा जाव- 
{ज्जीवाए छट्‌ठं छट्ठेणं जाव विहरंति । 
अथे-उन छहौ मृनियो ने जिस दिन दीक्षा स्वीकार कौ- 
`धरगृहस्थी का त्याग कर अणगार वृत्ति धारण की, उसी दिन 
उन्होने धगवान्‌ अरिष्टनेमिनाथ स्वामी को वंदना-नमस्कार 
+कर निवेदन किया-हे भगवन्‌ 1 आपकी अनुज्ञा प्राप्त होने पर 
¡हम छटो मुनि यावज्जीवन निरन्तर वेले.वेले का तप करते 
¡ हुए विचरना चाहते है । भगवान्‌ ने अनुज्ञा प्रदान की । प्रभ 
। से अनुज्ञा प्राप्त करके उन छहौ मुनियो ने यावज्जीवनं के 
लिए वेले-वेले का तप स्वीकार कर छया । 
४-तए णं ते छ अणशारा अण्णया कयाईं छट्रुक्ख- 
। मणपारणगंसि पटश्ाए पोरि कए सन्ञ्ायं करेति जहा 
गोयससामी जाव इच्छामो णं भते ! छदटरुक्छदणस्स 
` पारणणए्‌ तुर्भोहि अन्मणुण्णाया समाणा तिहि संघाड- 
एह बारवरईएु णथरीएु जान अडित्तए ! अहा सुहं देदाणु- 
प्या ! त्एणं ते छ अणष्परा अरहया अरिहुणेिणा 
` अन्भणुण्णाया समाणा अरहं अरिटुणेसि वंदति-णमंसंि, 
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1 
१ हेड, अब्मुद्त्ता सत्तटुपयाईइ अणुरच्छद्‌ अणुगच्छिसा 
तक्बुत्तो अ्याहिणं पयाहिणं करद, करित्ता वंदड 
{गमंसइ, वंदित्ता णसंसित्ता जेणेब भत्तघरे तेणेव उवा- 
पच्छ, उवागच्छितता सीहकेसराणं मोयगाणं थां भरेइ, 
भरिता ते अणगारे पड्लाभेद्‌, पडिलाभित्ता वंदड 
्णिमंसइ, वंदित्ता णसंसित्ता पडिविसञ्जेडद । 

# अर्थं-उन छहौ मुनियोमे से दो मुनियो का एक संघाडा 
(समृद्धि-वेभव कौ अपेक्षा) ऊच, नीच, मध्यम कुलो में सामु- 
लेदानिकी गौचरी करते हुए फिरता-फिरता वसुदेव राजाकी 
परदेवकी रानीके महलोमे गया 1 दो अणगारो को आते देख 
(कर देवकी देवी हृष्ट-तुष्ट हुई । चित्त मे आनंदित हुई । मन 
प्रीति से भर गया) मन मे परम सान्ति एवं शीतलता व्याप्त 
† एय गई । हषं के अतिरेक से हदय विकसित हौ गया । प्रसन्न 
मनसे बैठी हुई देवकी उठ खडी हुई । कुछ केदम सामने जा 
; किर उनका स्वागत किया । वंदना-नमस्कार किया । वंदना- 
नमस्कार करके मुनियोको रसोरईघरमे ले गई । (श्रीकृष्ण 
मादि के लिए बने परम पौष्टिक) श्रेऽठ सिहुकेसरा मोदको से 
.-यारु भरा एवं उन अनगार भगवंतो को वहरा दिया । वहूरा 
कर पुत्‌ वंदना-नमस्कार कर मूनियो को विदाई दी। 
# विवेचन-गुर-भविति पूवैक दान देना भ्रतिलाभ कहा मया है । 
 (तथारूप क श्रमण-नर््यो को प्रासुक एपणीय भोजन आदि वहूरा कर देवकी 
(श्रावक के वारव ब्रत की स्पशना करती है । दान देने से पूर्व, दान देते 
र रमय तथा वह्राने के वाद भी वहु प्रसन्न होती है । देवकी देवी की यह्‌ 


(2 
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अनुपम भक्ति जाद है । वह अन्य दास-दासियों को दानदेनै क्र, 
कट्‌ कर स्वयं विपुर दान देती है । “सिहकेसरा मोदक सिह के ५५. 
मोदको मे प्रधान होता है । श्रेष्ठ मेवे, शक्कर आदि मूत्ययानं घए 
से निष्पन्न यह्‌ मोदक उत्तम सहनन वाले वासुदेव सादि ही पचा. 
है । केसरा का अथं गर्दन के वारूहोताहै, फीणी की भाति जिन भस 
का निर्माण सिह के वालो सरीखे पिण्ड जसा दिखे अथवा हुने 
जैम चर्ण वाके मोदकः इत्यादि वर्णन रसिहकेसरा मोदक क | 
मिलता । 

६-तयाणंवर च णं दोच्चं संघाडए बारवरईए ण 
रीए उच्च जाव पडिविसज्जेड । 

अंथं-संयोगवन दूसरा संघाड़ा भी देवकी रानी के ५६ 
मे आतादहै, देवकी रानी उसी प्रीति एवं भक्तिपूर्वक 
केसरा मोदको से मुनियोको प्रतिलाभित कर विसर 
करतीदै। 

७-तयाणंतरं च णं तच्वे संघाडउए बारवरईए 
रीए उच्चणीय जाव पडिलाभेह, पडिलाभित्ता ए 
वयासी-किष्णं देवाणुप्पिया ! कण्टुस्स वासुदेवस्स इमी 
बारवरईए्‌ णयरीए दुवालसजोयण-आयसाएु णवजोयग 
विच्छिण्णाप्‌ पच्चद्ं देवलोगभूयाए समणा णिव 
उच्चणीय-मज्जिमाई कुखाईं घरसमुदाणस्स भिव्लार्था 
याएु जडमाणा चत्तपाणं णो लेति, जण्णं तां रे 
कुलां भत्तपाणाए भृज्जो-सुज्जो अणुप्यविसंति । 

अर्थ॑-संयोग एसा बना कि तीसरा संघाड़ाभी चर 
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"करता हुथा देवकी रानी के भवन में जा पहुंवा । देवकी रानी 
"ने उन्हेभी प्रीति एवं भक्तिपूवंक विपुल मोदको सेप्रतिटखाभित 
किया। छटहो भाई सरीखी उस्र वाले एवं सरीखी शारीरिक 
संपदा वाले थे । अत देवकी रानीको यहु ज्ञात नहीहौ 
त्सका कि पटले जो संघाडा आया, वह्‌ दूसरा था, फिर दूसरा 
प आथा, वहु अन्य या ततथा यह्‌ तीसरा संघाडा अन्यै । यदि 
उसे यह बात ज्ञात होती तव तो वह्‌ पती ही नही, पर उसे 
रं यही शंका हुई कि यही संघ्राडा दूसरी वार, तीसरी वार, 
फिर-फिर कर आ गया है। तवभी विवेकी देवकी ने 
7, भोजन वहरने के वाद ही नि्दन किया-है देवानृप्रियो 1 
कृष्ण वासुदेव की यह्‌ द्वारिका नगरी वारह्‌ योजन रुम्बी 
एवं नव योजन चौड़ी रहै, अधिक क्या कहा जाय, प्रत्यक्ष 
देवलोक के समान है 1 यहाँ वडे-वडे सेठ-साहटकार एवं धनी- 
¦ मानी सज्जन रहते है । क्या वे सभी मृनियोकरो दानदेनेमे 
र इतने कपणहो गये है कि हमारेसंतोकोएक ही घरमे गौचरी 
के लिए वार-वार आना पड़ता? 
¢^ चिवेचन-पूज्य श्री समर्थमल्जी म सा से अन्तकृत प्रथचनोये 
[४ इस प्रसग पर सुनने को मिरुता कि मध्य के तीर्थकरो के गामनये भी 
11 साधू-साध्वी एक घर को एक ही दिन मे यनेक वार नही फरतते ये । 
(६ देवको रानी धमे की जानकार थी 1 भगवान अरिष्टनेभिनाथ के हृस्त- 
दीक्षित श्षिष्यो को पूछने मे भी उसने विचार नही किया । यदि अनेक 
|† वार घर फरसने कौ तत्काीन रीति होती, तो देवकी के किए पूछने का 
{ कोई कारण ही नही रहता । 
८ तए णं दे अणगारा देवडइ देवीं एवं वय्सो-- 
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अनुपम भवितत आदं है । वह्‌ अन्य दास्न-दास्ियो को दानदेने शरन 
कट्‌ फार स्वयं विपुल दान देती है । शसिहकेसरा मोदक सिंह के ममान. 
मोदको में प्रधान होता है 1 प्रष्ठ मेवे, शक्कर आदि मूत्यगने मप्र 
से निप्पन्न यह्‌ मोदक उत्तम सहनन वादे वासुदेव आदि हीप्चाङ्न 
ह । केसरा का अर्थं गर्दन के वाल्दहोतारह, फीणी की भाति जिने मोक 
का निर्माण सिहु के वाखो सरीखे पिण्ड जसा दिते अथवा क्रिहुकेकं 
जम वर्णं वलि मोदक' इत्यादि वणन सिहुकेसरा मोदकं केचि 
मिल्तादै।! 
६-तयाणंतरं च णं रोच्चं संघाडए वारवर्ईए ण 
रीए उच्च जाव पडिविसज्जेड 1 
अथ-संयोगवग दूसरा संघाडा भी देवकी रानी के महं 
मे आता, देवको रानीउ्सी प्रीति एवं भक्तिपुवकि 
केसरा मोदको से मुनियोको प्रतिलाभित्त कर विरि 
करतीदहै। 
७-तयाणंतरं च णं तच्चे संघाडए बारवर्ए ए 
रए उच्चणीय जाव पडिलोभेद, पंडिलानित्ता ए 
चयसी-किण्णं देवाणुप्पिया ¡ कण्हुस्स वासुदेवस्स इमौ 
वारवरईए णयरीए दुवालसजोयण-ञायासाएु णवजोयणं 
विच्छिण्णाए पच्चदखं देवलोगभूयाए समणा णिः 
उच्चणीय-मज्छिमाहं कूलां घरसमुदाणस्स भिक्या 
धाएु अडमाणा त्तपाणं णो लभति, जण्णं तां चै 
कुला भत्तपाणाएु भुज्जो-सृज्जो अणुप्यतिसंति । 
अर्थ-संयोग एसा वना कि तीसरा संघाद्ाभी 
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प 
कररता हुभा देवकी रानी के भवन रमे जा पहुंचा । देवकी रानी 
उन्हेभी परीति एवं भक््िपूवेकं विपुर मोदको से प्रतिलाथित 
किया 1 छहौ भाई सरीखी उस्र वाले एवं सरीखी शारीरिक 
संपदा वाले थे! अत. देवकी रानीको यहु नात नहीहो 
सका किं पटे जो संघाडा आया, वहं दूसरा था, फिर दूसरा 
आया, वह्‌ अन्य था तथा यह्‌ तीसरा संघाडा अन्यहै। यदि 
उसे यह्‌ बात ज्ञात होती तव तो वह्‌ पती ही नही, पर उसे 
यही शंका हुई कि यही संघ्राडा दूसरी वार, तीसरी वार, 
फिर-फिर कर आ गया है । तवभी विवेकी देवकी ने 
भोजन वह्रानेके वाद ही निवेदन किया-है देवानृप्रियो । 
कृष्ण वासुदेव की यह्‌ द्वारिका नगरी वारह्‌ योजन म्री 
एवं नव ॒यौजन चौडी रहै, अधिक क्या कटा जाय, प्रत्यक्ष 
देवलोक के समान है । यहां बडे-वडे सेठ-साहटकार एवं धनी- 
मानी सज्जन रहते है \ क्यावे सभौ मृनियोकरो दानदेनेमे 
इतने कृपणहो गये है कि हमारेसंतोकोएक दही घरमे गौचरी 
के लिए वार-बार आना पडता? 
विवेचन-पूज्य श्वी समर्थमल्जी म सा से अन्तछृतत प्रवचनोमे 
इस प्रसंग पर सुनने को मिलता कि मध्य केतीर्थकरोके लामनयेभी 
माधू-साध्वी एक घर को एक ही दिन मे अनेके वार नही फरत्तते ये । 
देवको रानी घमं की जानकार थी । भगवान अरिप्टनेमिनाय के हस्त 
दीक्षित शिष्यो को पूछने मे भी उसने विचार नही किया । यदि अनेक 
व।र धर फरसने कौ तत्कालीन रीति होती, तो देवकी के चि पृषनेका 
कोड्‌ कारण ही नही रहता । 
८ तए णं तवे अणगारा देवडं देवीं एवं चयासौ-- 
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1} ^) 





मिती 





न 
णो खल्‌ देदाणुप्पिएु { कण्हुत्स वाघुधैवस्स इमीसे बार. 
वरईए णयरीएु जान देवलोगभूयाए ससा जिग्गंथा उच्च. 
णीय जाव अडसाणा सत्तपाणं णो ल्भत्ति, णो चवण 
ताईं-ताई कलाई दोच्चं पि तच्चं पि मत्तपाणाट्‌ अनुप 
विसंति । एनं खलू देवाणुप्पिए ! सम्हे भद्विलपुरे णयो 
ण्तगस्त गाह्‌ावडइस्स पुत्ता युलताए भारियाएु अत्तया द 
भायरो दहरा सरिसं जाव गलकरुत्वरसमाणा अरं 
हओ अरिद्ुणेमिस्स अंतिएु धम्यं सोच्चा णिसस्म संघार 
भउव्विगा भीया जम्मण-नरमाणं नुंडा जाव पव्वदया। 
तट्‌ णं अ्है जं चेव दिवक्त पव्वदुथा तं चेव दिद 
अरहुं अरदो वदान्त गसंसाएयो नंदित्ता णम॑सित्त 
इम दुकाल्व अश्धिर्हुं अभिभिष्हुमो-इच्छमो 
मते ! तुमह अव्म्णगुष्डवा ससागा जव अहु 
देकणुप्पियः 1" तएणं अम्हे अरहुया अदद्णेमयि 
अव्नयुण्ाया समाना जावज्डीवाए्‌ छटूठं छटुरेणं जाः 
दहु रासो ! तं अग्हं मञ्ज छद्रुक्वसणपारणगंसि पठराए 
पोरिसीए जाव अडमावः ठव भेह जणुप्पल्द् । तं प 
खल्‌ देनाणुष्पिए्‌ ! ते चेव णं अम्हे, अम्हे मं अणे 
देवद देवीं एव वयह, वडत्ता जिव दिसं पाउन्भू 
तसैव डस पडगए । भमिं 
यथे-देवकी देवी द्वारा भुज्जो-भुज्जो भणुप्पवर् 
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निजी जीजनद ्ििवदुेज्ि्कि 


| वार-वार अने की वात सुनतेही विचक्षण प्रतिभाके धनी 
; तीसरे संघाडे के दोनो मुनिराज समक्न गएकि आगेकेदो 
: संषाड़ यहो आ चुके है रूप सादयता के कारण देवकी हमे 
, पहिचान नही सकी है। अत इसकी शंका का समाधान करना 
आवद्यक है । इसलिए देवकी देवी से वे वोके- 

“हे देवानुप्रिये । एसातो नहीदहै कि कृष्ण वासुदेव की 
“ इस ह्वारिका मे मुनियो को भिक्षा नही मिल्तीहोतथावे 
वार-वारएकही घरमे प्रवे करते हो ।'" 
{ बात यह्‌ हैकि हम भदिलपुर नगर के नाग गाथापत्तिव 
६ उसकी सुलसा भार्या के अंगजात छदौ भाई है । हमारा रूप- 
‡ खावण्य सरीखा एवं उक्तम दै। भगवान्‌ अर्ष्टिनेमिनाथ 
स्वामी के समीप हमने धमं सुना । संसारमे विविध भय, 
उद्ेग एवं त्रास है । जन्म एवं मरण का महान्‌ दूखहै। इस 
दुखसेद्ूटनेकेलिए तीर्थकर देव कौ चरण-शरणमे भागवती 
दीक्षास्वीकारकीहै। 
1 ( यद्यपि मुनि को अपना परिव्रय सामान्यतया देना नही 
चाहिए तथा तप्चर्या आदि का गोपन करना चाहिये, परन्तु 
‰ यहा प्रसंग एेसाआ पड़ाकि संसार का पूवे परिचयतो देना 
| पडा दही, साथ ही “देवकी देवी कही एसा न समज्ञले किये 
1 पेट्‌ है, सिहकेसरा मोदक के खालच मे वार-वार य्ह चक्कर 
( लगाते है ।' इस संभावित श्रम को मिटाने के लिए उन्होने कहा-) 

जिस दिनि से हमने दीक्षा ली, उसी दिन हमने अर्हत 

2 अरिष्ठनेमिस्वामी को वंदना-नमस्कार कर यादज्जीवन के लिए 


न अनगटदरमा गुप 


द ^ 
णो पटु दैत्राणुप्पिद्‌ { कण्ड्स्स चाचुञवरसन इमीते वाद 
यगु णप्ररीप्‌ जाच देवल्नोगनूयाए्‌ त्वो जग्मय ठच्च. 
णीय जाव अटमाना मनलपानं णो कन्ति, पो चेव 
ताड-तादं कुहं दोच्चं पि तच्चं पि भत्तपाणार्‌ अषृष, 
चिसंतति । एवं खन्‌ देवापुप्पिए ! अम्र भद्धिलपुरे णय 
पाग गाद्धवहस्त पत्ता चुल्तापए्‌ भारियाए्‌ सत्तया 
भायरोौ राहोत्ररा सर्निता जाव णच्छुत्यप्वमाणा मरं 
चमो अरिद्रुणे भिल्स अतिए धमनं सच्चा णितस्व सतार 
भडव्विग्ना भौवा जम्नण-नरणागं मुडा जाव पन्वहया। 


तपु णं जम्है जं देव लिचिस पय्वद्रयात चेवं दिवं 








अ 7 {74 ४ द्म न प्र प्र इ [न्वी ष पत्ता 
अन्हं अरो वंदानो पनल वेचित्ता पमेतितत 
र [नि जम्ला स्म्‌ 
दुन एकच अविर 1 न्चप्टू प-उच्ामो प 

भ ए 1 ऋ, 0 समा कि 
मदः 1 निष्ठ स नण्ृष्न्प्त्रा जनाय जति सरह 
~--~+-~ {पि यी ‡ =-= त 0 रदणाया ~ 
देवाणुण्विवा 1“ तण अन्हे अदहया अद्मः 


उदनणुण्णवसा सायत जानसय कदु दृठ दछद्‌टर्ण जघ 
| उश दससणपारणमस्ति पदमाप 

ह्र्प्व) 1 त ५१५८ ज्ञ छट मस्खमणपार ६१५५ 
पोरसीएु जाव अद्नाल तव भहु अगुप्पन्द्धा । तं पं 


न अ 5 अण्पं 
खल्‌ देवाणुण्पित्‌ ! ते चेव णं जम्ह, अन्हे णंञण्न। 
# 1 ‡ 


7 > एव दव. ~ {~~ 
देख दन्न एव तयट, चरक जिव द्दिसं पाउम्प्‌ 
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वार-वार अने की वात सुनते ही विचक्षण प्रतिभाके धनी 
तीसरे संघाडे के दोनो मुनिराज समन्न गएकि अगेकेदो 
संघाडे यहां आ चुके है । रूप सादृद्यता के कारण देवकी ह्मे 
पहिचान नही सकी है। भत. इसको शंका का समाधान करना 
भआवदयक है । इसलिए देवकी देवी से वे वोठे- 
““हे देवानुप्रिये ! एसा तो नही है कि कृष्ण वासुदेव की 
इस द्वारिका मे मूनियो को भिक्षा नही भिल्तीहौतथावे 
वार-वारएकही घरमे प्रवे करते हो ।'" 
बात यहदहै कि हम भदि्पुर नगर के नाग गाथापति व 
` उसकी सुलसा भार्या के अंगजात छहो भाई है 1 हमारा रूप- 
¦ लावण्य सरीखा एवं उत्तम है। भगवान्‌ अरिष्टनेमिनाथ 
¦ स्वामी के समीप हमने धमं सूना । ससारमे विविध भय, 
¦ उदेग एवं त्रास है । जन्म एवं मरण का महान्‌ दख । इस 
| दुख सेछटनेके लिए तीर्थकर देव कौ चरण-शरण मे भागवती 
' दीक्षा स्वीकारकी है। 

( यद्यपि मुनि को अपना परिचय सामान्यतया देना नही 
चादिए तथा तपरचर्या आदि का गोपन करना चाहिये, परन्तु 
यहा प्रसंग एसा आ पडा कि संसार का पूवे परिचयतो देना 
¡ पडा ही, साथ ही (देवकी देवी कहीएेसान समन्नञकेकियें 
पेट्‌ है, सिहुकेसरा मोदक के खाच मे वार-वार यहाँ चक्कर 
लगाते है!" इस संभावित श्रम को मिटाने के लिए उन्होने क्टा-) 

जिस दिनसे हमने दीक्षा री, उसी दिन हमने अर्हत 
+ अरिष्टनेमिस्वामी को वंदना-नमस्कार कर यावज्जीवन के दिए 
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4 
णो खलु देदागुप्िषएु ! कण्टुल्स वाघुदेवस्स इमीसे बार. 
वरईए णयरीएु जाव देवलोगभूयाए संखमा भिर्गंथा उचत. 
णीय जाव अडउमाणा भसत्तपागं णो लन्भंति, णो चेव र 
ताडं-ताईं कुाई दोच्यं पि तच्च पि भत्तपाणादु अणुष, 
चिसंति । एवं खलु देवाणुप्पिए ¡ अम्हे भद्िलपुरे णयर 
णागस्त माहवदस्स पुत्ता युलसाए भारियाए अत्तया 
भायरो दहोयरा सरिस जाव णलकुष्वरसमाणा अरः 
हओ अरिद्ुणेसिस्स अंतिए धम्यं सच्चा णिसम्ध संसार 
भडव्विग्णा भीया जस्मण-सरमाणं सुंडा जाव पन्बडया। 

तए णं अम्हे जं चेव दिवस पव्वडथः तं चेवं दि 
अरहुं अश्रर्णोन वंदामो गजं्ामो वंदिता णमसित्त 
इम द्यार्व अभिग्रह अशभिगिष्टामो-इच्छामो 
संते ! दुर््ह ऊव्भणुष्यापा समागा जाव अहु 
देदाणुध्पिया {* तएणं अम्हे अरहया अदधिभेनिवा 
अश्जुष्णाया समा जावज्खीवाएु हद्ठं छद्ठेणं भव 
विहरासो । तं अम्हे मज्ज छषटुक्वशणपारणगंति पडयए 
पोरिसीए जाव अडमालः तव मेहं अणुप्पविद्ा । तं णै 
खल्‌ देवाणुप्पि्‌ ! ते चेव णं अम्हे, अम्हे णं मष्े। 
देवडं देवीं एव चय, वडा जयेवं दिसं पाञन्षू 
तासेव दख पडिगए । ५ 

यर्थ॑-देवकी देवी द्वारा -भुज्जो-भुज्जो बणुप्पव॥ 
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ब्रार-वार अने की बात सुनते ही विचक्षण प्रतिभाके धनी 
नीसरे संघाडं के दोनो मुनिराज समञ्न गएकि आगेकेदो 
प्षाड़ यहाँ जा चुके है। रूप सादुश्यता के कारण देवको हमे 
पहिचान नही सकी है। अत. इसकी शंका का समाधान करना 
आवक्यक है । इसलिए देवको देवी से वे वोले- 
' ““हे देवानुभ्रिये । एसा तो नही दहै कि कृष्ण वासुदेव की 
इस द्वारिका मे मृनियो को भिक्षा नही मिल्तीहो तथावे 
श्रार-बारएकही घरमे प्रवे करते हो ।'' 
८ बात यहहैकि हम भरिल्पुर नगर के नाग गाथापति व 
-उसकी सुलसा भार्या के अंगजात छहौ भाई हे । हमारा रूप- 
.सावण्य सरीखा एवं उत्तम है । भगवान्‌ अरिष्टनेमिनाथ 
प्वामीके समीप हमने धमं सुना । संसारसे विविध भय, 
उद्वेग एवं त्रास हैं । जन्म एवं मरण का महान्‌ दुखरहै। इस 
ख सेच्टनेकेलिए तीर्थकर देव कौ चरण-शरणमे भागवती 
(रीक्षा स्वीकारकी है। 
{† ( यद्यपि मृनिको अपना परिचय सामान्यतया देनानही 
‡विदिए तथा तपर्चर्या आदि का गोपन करना चाहिये, परन्तु 
हां प्रसंगणएेसाओआ पडाकि संसार का पूवे परिचयतो देना 
श्रडाही, साथ ही "देवकी देवी कही एसा नस्मन्नठेकिये 
द्‌ हि, सिहुकेसरा मोदक के लाक्च मे वार-वार यहां चक्कर 
गति टे ।' इस संभावित श्रमको मिटनेके लिए उन्होने कहा-) 
१ जिस दिन से हमने दीक्षा री, उसी दिन हमने अर्हत 
अरण्टनेमिस्वामी को वंदना-नमस्कार कर यावज्जीवनं के लिए 
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वेले-वेरे की निरन्तर तपस्या करने के लिए अनुज्ञा मगौ । पर 
ने हमारी प्राथना स्वीकार की, तव से हुम निरन्तर वेके 
पारणा करते हुए विचरते है । आज हमारे छह भ्रतिभोर 
वेले के पारणे थे । प्रथम प्रहुर में स्वाध्याय तथा दूसरी प्रह 
मे ध्यान करके प्रभसेआन्नाठे कर हम तीन संघाडे वाक 
गौचरी के लिए निकले तथा सामुदानिको साधुकरी कसे 
यहाँ आ गये । अतः है देवानुप्रिया ! जो पुरे आये यवैष 
नही थे । वे अन्य थे तथा हम अन्य है । इस प्रकार मुनियों; 
अपना संक्षिप्त वक्तव्य देकर वहां से प्रस्थान कर दिया। 
विवेचन-पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग का स्पशं करते हुए यह भी फ़ 
मातेथेकि जसे देवकी देवी ने लिहाज नही रख के अपनी वका पव 
तथ्य रख दी, वैसे ही धर्मप्रेमी श्चावको को मुनियो का ध्यान रना चा 
उनमे कोई गल्ती दिखाई दे, तो चिनयपूर्वक प्रेम से अरज करली चाहिए 
& तएभं तीसे देवरईए देवीए अयमेवारूवे अन्धः 
त्थिएु जाब समुप्पण्णे--एवं खलु अहं पोलासपुरे णयं 
अडमत्तेणं कुमारससगेणं बालत्तणे वागरिया- तुमं" 
देवाणुष्पिए ! अरु पुत्ते पयाइस्सिं सरिसएु जाव णः 
र्ब रसाणे णो देव णं धरहेवाते अण्णा अम्मय 
तारिसए पुत्ते पयायिस्संति, तं णं सच्छा मप 
पच्चक्खमेव दिस्सइ भारहे वसे अण्णाओ वि अम्पया 
खलु सरिखएु जाव पत्ते पयायाओ । तं गच्छामि 
अरहं अरिदूर्णोपि वंदानि-णसंसामि वंदित्ता-गमंि 


~~~ 
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` इमं च णं एयार्वं वागरणं पुच्छिस्सममि त्ति कटदु एवं 
 सपेहेड, संपेहित्ता कोडंबिष्पुरिसे सदहृवेड, सहावित्ता 
` एवं वयासी--लहुकरण-जाणप्पवरं जाव उवटुवेति । 
` जहा देवाणंदा जाव पज्जुवासई । 

अथे-मुनियो की वात सुन कर देवकी रानी को वचपन 
की घटना याद आ गई“ पोलासपुर नगरमे जव मे वालिका 
थी तव अतिमुक्त नामक (वचपन मेही दीक्षित होनेके कारण) 
 कुमारश्रमण ने मृञ्ञे कहा था कि-हे देवानुग्रिया । तुम समान 
` रूपलावण्य वाले आठ पुत्रो को जन्म दोगी, वेसे आठ पत्र भरत- 
क्षेत्र कौ अन्य कोई माता प्रसव नही करेगी । परन्तु यह्‌ तो 
प्रत्यक्ष ही दिखाईदे रहा है कि सुलसा ने एक सरीखे इन पुत्रो 
को जन्म दिया है । अत अतिमुक्त कुमार ध्रमण की वातञ्जूटी 
हो गई दिखाई दे रही है । भगवान्‌ अरिष्टनेमि यहो विराज 
ही रहै है, अत. मुक्ने वास्तविक स्थिति को पूछ कर संदेह दूर 
 करलेना ही उचित है 1 एसा विचार कर कौटुम्बिक पुरुषो 
से छोटे कानो वले उत्तम घोड़ो से युक्त सुदर रथ जुतवा कर 
| मंगवाया एवं देवानंदा कौ भांति प्रभुकी सेवा मे गई। 
१० तए णं अरहा अरिटरुणेमौ देबइं देव एवं 
 बयासी--सि णभं तव देवरद ! इसमे छ अगगारे पासित्ता 
, अयमेयारूवे अज्क्त्थिए जाव ससुज्जित्या-एद खलु 
, पोाक्षपुरे णयरे अइमुत्तेभं तं चेव जाव णिगच्छिसि, 
, णिगच्छित्ता जेणेव सस अंत्तियं हन्वमागया से णूणं देवई 


३८ अंतगडदसा सूत्र 


देवी ! अयमट्ठे ससट्‌ठे ?' “हंता अत्थि + 
अथं-देवकी रानी को सवज्ञ-सर्वदर्शी भगवान्‌ अ 
नेमि स्वामी ने फरमाया--“ हे देवकी ! चहं अणगार बः 
तुम्हारे यहा आए यावत्‌ तुम्हारे मन मे, अतिमृक्त अपगाः 
वात मिथ्या होने को कल्पना हई । उस संदेह का निवाप 
करनेके ल्एितुम ्ीघ्रही मेरे पास आरईहो।ग्रया प 
वात सत्य है 2” देवको देवी ने विनयपूरवेक कहा-५प्र्‌। 
आपसे अन्ञातदहै ही क्या? आपने जौ फरमाया, वातत 
हीदै।' 

११ एवं खलु देवाणुप्पिए्‌ ! तेणं कालेणं तै 
समएणं भदिलपुरे णयरे णागे णामं गाहावई परिवपः 
अड्डे । तस्स णं णागस्स गाहावईस्स सुरसा णग 
भारिया होत्या । सा सुलसा गाहावइणी बालन्तणे चै 
णिनित्तिएणं वागरिथा-एसणं दारिया णदू भविस्सः। 

अथे--भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने फरमाया-हे देवकी । 
उस समय भदिर्पुर मे नाग माथापति रहता था, नि 
सुलसा नामक माथापत्नी थी । जव सुलसा वालिका धी, 
एक निमित्तवक्ता ने उसे कहा था-इस वालिका कौ सन्ताः 
मत होगी-जीयेगी नही । 

१२ तषएणं सा सुलसा बालप्पभिडं चेव हरिणा 
नसि देव भक्ता यावि होत्था । हरिणेगमेसिस्स पः 
करद, करित्ता कट्लाकल्लि ्हाया जाव पायच्छित 
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उल्लपडसाडया पहरिहुं पुप्फच्च्णं करेइ, करित्ता जाण्‌- 
पायवडिया पणामं करेइ, तओ पच्छा आशहुरेडइ वा णीहा- 
रेदवा। 


अथे-तव सुलसा वचपनसे ही हरिणेगमेषी देव की 
भक्ति करने रग गई । उसने हरिणेगमेषी देव की एक प्रतिमा 
 वनवाई । नित्य प्रात उठते ही वह स्नान आदि कर के गीले 
कपड़ पटने उस प्रतिमा की पुष्पो से अचंना कर पूजा करती 
एवं घुटने नमा कर प्रणाम करनेके वाद ही अन्य आहार 
निहार यादि कृत्य करती । 


, १३ तएभं तीसे खुलसाए माहावदइणीएु भत्तिवहु- 
 माणसरस्सरसाएु हरिणेगमेसीदेवे आराहिए यादि हत्था । 
तएणं से हरिणेगसेसिदेवे सुलसाएं गहावइणीए अनु- 
कपणटाए सुरसं गाहावछणीं तुमं च णं दोण्णिवि 
समउ्डयाभो करेह । तए णं तुन्भे दौ वि सनमेव गव्से 

, गिष्डह्‌, सममेव गभे परिवहह्‌, सममेव दारएु पयायह्‌ । 
, तए णं सा युलस्षा गाहाद्इणी विणिहायमावण्णे दररए 
¦ पयादड्‌ । तएणं से हरिणेगमेसी देवे सुलसाए अकूप्ण- 
दए विणिहायसावण्णए दारए करयलसंपुडेणं शिण्हुट, 
| नच्हृत्ता तव अतियं साहस ! तं सभ्यं च णं दुरं {पि 
; णकदण्डुं माक्चामं युद्ुमाल राव्य पकत्वत्ति । जेदियणं 
{ देवागुप्पिए ! तव पुत्ताते वि दन अंत्ियाओ करयल 


9 अंतगडदसा सूत्र 


संपडेणं गिण्ह॒ड, गिण्हत्ता सुलसाएु माहावइणीए्‌ भी 
साहुरइ । तं तव चेव णं देवद ! एए पुत्ता, णोर 
सुलसाए गाह वइणीए , 

(जिन दिनों देवकी का विवाह हो रहा धा, ५५५ 
अपनी ननद देवकी का सिर गूथ रही थी । जीवयजञा के देव 
कंस के छोटे भाई अतिमुक्तक अणगार गौचरी के लि्‌ ५५ 
तो वैवाहिक राग-रंग मे मस्त जीवयज्ा ने उनसे कहा-देवखरी। 
धर परतो वहिन का विवाहु है, आप क्या धरर गोष 
फिरते हौ ? इस प्रकार अभद्र चेष्टा करने ठगी, तवश 
मक्त अणगार ने जीवयदा से कापु जिस देवको के पिः 
के उत्सवेमेवेमानदहो रही है, इसको सातवी सन्ताप 
वैधव्य देगी 1“ जीवयला ने कंस से कहा, तथा उसने वषु 
से प्रथम सात सन्ताने मांग छी । उनमें से अनीकेन भिक 
तो चरमशरीरी थे तथा सातवीं सन्तान श्रीकृष्ण को गृष्त ह 
से अन्यत्र भेजा गया, उसी प्रसंग का वर्णेन करते हए भगवा 
देवकी से फरमाते है-) 

अर्थं -सुलसा की इकरंगी भवित-वषहुमान एवं व 
सुशरुषा से हरिणेगमेषी देव प्रसन्न हो गया । वह सूरण 
अनुकम्पा करके सुल्सा को भौर तुम्हे साथ-साथ ऋ 
करने लगा । तुम दोनो साथ-साथही गभं धारण कसती 
गरं का वहन करती तथा साथ ही प्रसव करती थौ 1९ 
सुखा के मृत सन्तान का जन्म होता तव हरिणेगमेषी देव ॐ 
उठा कर तुम्हारे पास के आता था तथा बुमहारे जोष 
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कुमार सन्तान हती उसे उठा कर सुरसा के पास रख आता 
{प्रा । (इस प्रकार ह्रिणेगमेषी देव ने छह वार एसा किया) 
त" हुरिणेगमेषी देव द्वारा संहरण क्यिजा कर सुलसाको 
"दिए गएये षहो मृनि तुम्हारे ही अंगजात दहै, सुलसा गाथा- 
नत्नी के नही । अत. अत्िमुक्तक कुमार कौ भविप्यवाणी 
भरस्य नही, अपितु सत्य है ! 
` १४ तएणं सा देवई देवी अरहो अरिहुणेभिस्त 
*अंतिए एयमट्ठं सोच्चा णिसम्न हद्ुतुह जाव हियया, 
अर्हं अरिदुर्णोमि वंदड णमंसइ, वं दित्ता णमं सित्ता जेणेव 
-ते छ अणगारा तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता ते छष्ि 
-अणगारे वंद णमंसडइ, वंदा णम॑स्तित्ता जग्ययण्हुया 
पप्फुयलोयणा कचुयपडिक्ित्तिया दरियवलयवबाहा 
-धाराहुयकलबपुष्फभं विव समृसियरोनकूवां ते छषप्पि 
६अणगारे अणिमिसाए दिदट्टीए पेहसाणी पेहुमाणी सुचिरं 
णिरिक्खइ, णरिक्वित्ता वंदडइ णमसडइ, द दित्ता णमं- 
11 सित्ता जेणेव अरहा अटद्रुणेमी तेणेव उवागच्छइ उवा- 
गच्छित्ता अरहं अरिदरर्णेमि तिक्युत्तो आयाहिणं पया- 
^ हिणं करेड, करित्ता वंदड णमंसदइ, वं दित्ता णमंसित्ता 
तमेव धस्सियं जाणप्पवरं दुरुहईइ, दुरुहित्ता जेणेव वबार- 
„ वई णयरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता बारवरई 
^ णयरी अणुप्पविसडइ, अणुप्पविसित्ता जेणेव सए रिह 


४२ अंतगडदसा सूत्र 
॥ + 0000009 1 
जेणेव बाहिरिया उबद्राणलाला तेणेव उवागच्छ ज 
गच्छित्ता धम्मियाजो जागप्पवराो पच्चोरहूड, पच्े 
रूहित्ता जेणेव सए वात्तघरे जेणेव सए सर्वा [जे त 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सयंसि सयणिर्जंसि पि 
यड्‌ । 


अथं--भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी से समाधान पार 
देवरी रानी हपित एवं संतुष्ट होकर जहां वे छह्‌ अणगार१ 
वह आई, आ कर उन मृनि्यो को वंदन-नमस्कार किवा। ए 
स्नेह की अधिकता के कारण उसके पाना आ गया। स्तना 
दूध ्रने रगा, आंखे विकसित हो गई, कचृकौ तंग ही 
भृजाओ व कलाईयो के गहने तंग हौ गये, केदव वृक्ष केपृ 
वर्पाकौ धारा से जैसे विकसितहौ जतिरहै वसेह च्व 
का गरीर हूर्षाततिरेक के कारण एूल गया । निनिमेष नयनो £ 
देवकी अपने पुत्र मुनियों को काफी देर तक निहासती 1 
फिर वंदन-नमस्कार कर जह अरिष्टनेमि स्वामी थे व्ह अः 
वंदन-नमस्कार किया । वंदना करके अपने घा्मिक प्रका 
मे प्रयुक्त होने वाले श्रेष्ठ रथ पर वैटी बौर हारिका मे, 
क्रिया । अपने भवन की वाद्य श्या मे आई । रथ से ऋ 
अपने महर के भीतर आई 1 तथा अपनी गय्या पर 4५ 


१५ तएणं तीते ३ेवर्दएु देवीए अयं भन्ति 
{चितिए पत्थिए नणोगए संकष्पे समुप्पण्ण--एव ठः 
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मने 


वहं सरिसए जाव णलकुन्बरसभ्ाणे सत्तपुत्ते पयाया, 
लयो चेव णं मए एगस्स वि बाल्तणए समणुभूए । एस 
व यणं कण्टे वासुदेवे छष्टु-खण्टुं सासाणं ममं अंतियं 
आयवंदए हन्वमासच्छई । तं धण्णाओ णं ताञ अम्माओ 
नासि मण्णे णियगकुच्छिसंभूयादं थणदुद्धलृद्धयाईं महुर 
_तमूल्लावयाइं मम्णपजपियाई यणसूलकवेखदेसमागं 
,प्रभिसरमाणाङं मुद्धयाइं पुणो य॒ कोमलकमलोवमेहि 
` श्थोहि भिण्डिकण उच्छगे णिवेक्षियाहं देति समृह्लादए 
-शुमहरे पुणो पुमो मजुलप्पभणिषएु ! अहं ण॒ अधण्णा 
--अपुण्णा अकथपुण्णा एत्तो एग्यरभवि ण पत्ता (एव) 
-ओहयमण-संकप्पा जाव कियाय । 
६ अर्थ-अपनी शय्या पर वैठने के वाद देवकी देवी को उस 
श्रकार विचार उत्पन्न हुंआा-"“अहो । मेने देवपुत्रो के समान 
-पात-सात पूत्रो को जन्म दिया परन्तु एककाभी जेजव नही 
देखा । यह्‌ कष्णवासुदेव भी छह-छहं महीने मे एकर वार चरण 
दनाके लिए आताहै। वास्तवमे वे माताये धन्यहैजो 
अपने अंगजात शिश्ुओ के वचपने का आनन्द उठाती है, स्तनो 
के द्ध के प्यारे वालक अपनी मनोहर तोतल्ी भाषा वोल्ते 
हे, समञ्च मे नदी अने वालो भाषा वोर करगोदमे इधर- 
` उधर अभिसरण करते रहते है । वे माताये उन वालको के 
कमलो के समान कोमल हाथो को पकड़ कर गोदी मे विठाती 


दै तथा दूध पिलाती हई मीठी-मीटी वात करती रहती दै । 


ग] 
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४ उतिकरतदसा सूव 
1; 
इस प्रकार विविध वार-करीडायों से अपना नीरं. 
वाटी माताये धन्या, पुण्या एवं कृतपुण्या कटै जाने गरष 
मे तो महान्‌ अभागिनी, अधन्या, अपुण्या, यकृतपुष्या ६८ 
गुभ कर्मो का संचय नही कियाद) यही कारणहैमि५ 
सात पुरो की प्रसव-पीडाभौग करभी, एक का भी शेम 
नहीं पाया 1“ इन विचारो मे गोते लगाती हई देवकी # 
ध्यान करने छगी । 

विवेचन-मोहकमं की विचित्र दा जीव को समाधि एव ^ 
के नेजदौक ही नही आनि देती 1 पानी कै नीचेयाग ल्मी दमे. 
ठण्डा एव स्थिर कंसे रहेगा ? देवकी रानी नै जो आत्त॑ध्यान त्वि 
मोहजनित एवं अप्रगस्तं है । आयमकःरो ने यथास्थिति वित्रणन्ि 
प्ररायी थारी मेघो ज्यादा दिखाई देता है" इस लोकोन्ति क ५ 
देवकी को वच्चो कै छालन-पालन नहीं कर पाने का वेदै, एः, 
वच्चो ऋ लाक्न-पालन करने वारी माताये अपने को सुखी माक्ती 
नदी, वच्चो का सकारण-अकारण रोना-रूठना मानाभो को ताक 
है । वच्चो के मल-मूत्र माताओ को साफ करने पडते है, ठट" 
छोटी-मोटी वीमारिर्यां वच्चो को लगी रहती है, बालक रोता ६१, 
क्या ददं है-यह्‌ कह नही पाता । एसी स्थिति म प्रवता ५/। 
ये उद्गार होते है- 

"तं घण्णायो णं ताथ अम्मगयो जाव जीवियफले नाभो ५५ 
अवियाउरीभो जाणुकोप्पर मायाओ सुरभिगन्ध-गन्धियानो 1१४ 
माणस्सगादं भोगभोगाडं भूज्जमाणीज विहरति, अहं णं अप्या % 
अकययपुण्ण। णो संचाएमि रदुकूडेण सदधि विरला जाव विहस्त 


१. ४ =, जीवन च 
अर्थ-वे स्वयां धन्य है, पुण्यवान है, उन्ही का तरीव 


वर्गे ३अ ८ प्‌ 





जोवंव्यारहै, प्रसव करने के स्वभाव से रदित दै, सर्दी की मौसममे 
ठन एवं कोहनी ही उनके स्तनो का स्यं करते है, पुत्र नही । अतः एसी 
(तु कूपैरकी माताएं ही धन्य है जो वस्वो-गहनो एव सूगधितद्रव्यो 
ग प्रयोग करती हुई म।(नवीय काम-भोगो का स्वतत्र सुख भोगती है । 
मा ब्राह्मणौ कहती है किं म अधघन्या अपुण्या हूं जो राष्टकूट-पति के 
थ भोग नही भोग पाती हं । 

अस्तु, सुख न तो वध्यापनेमे है, न सन्तानवती होनेमे। सुख का 
थनतोसयमहीहै। 

शका-तृतीय वं के प्रथम अध्ययनमे तो अनीकसेन को नाग एव 
लसा की सन्तान बताया है } यहाँ स्वयं भगवान्‌ ने देवकी की सन्तान 
[ताया है, क्या यह्‌ परस्पर विरोधी वात नही है? 

ममाधान-लोक-प्रसिद्धि अनीकसेनादि के क्षि यही थी, धतः लोक- 
म्मत्त सत्य की शास्त्रकार उपेक्षा नही करते ! वे छहो भाई वही बडे 
"ए थे । वही विवाह हु तथा उन्ही की आज्ञा से प्रत्रिजित हुए, मतः 
परस अपेक्षा से वे उनकी सन्ताने भीरहै ही तथा जन्मदात्री माता देवकी 
#, अत यह्‌ वात भी सही है । इस्षमे विरोध नहीदै। 


१६ इमंचणंसे कण्हे वासुदेवे ण्हाए जाव विभ्‌- 
सिए देवरईृए देवीए पायवंदए हव्वसागच्छई । तएणं से 
कण्ठे वासुदेवे देवं देवि पासडइ, पासित्ता देवरईए देवीए 
पायग्गहुणं करेइ, करित्ता देवं देव एवं वयासी-- 
अण्णया णं अस्मो ! तुन्भे समं पासित्ता हु जाव 
भवह, किष्णं अम्मो ! अख तुट्भे ओह्य जाव क्ििया- 
यह्‌ । 


अथं-देवकी इस प्रकार आत्तिध्यान करही रही थी 


क , 


४६ संतगडदसा सूत्र 
मिती 


कि उसी समव स्नान विभूपा कर कै श्रीकृष्ण महाराज 

रानीके चरण वंदन को आ प्व । उन्होने देवा रि ५. 

मातुश्री के चेहरे पर चिन्ता छाई हई है । चरण सपं करः 

छरष्ण ने पुछा" है जननी ! रोज तो आप मृज देख कर 
एवं हित होती हो, परन्तु भन चिन्तित एवं उदर 
इसका क्याक्रारणदहै ? ई 

विवेचन-पुण्यवान जीवो को रवसे तो आत्तध्यान के प्रसग कम 

भतिर्हूः कभीओआभीजायतो वे छम्तरे समय तक नही ठहृसे, यह्‌ 
रोक्त प्रसग से स्पष्ट होता है । कृष्ण महाराज अपनी माताजी की क्ति 
भवितत करते थे, यह्‌ भी एक अनुकरणीय आदरं है । 

१७ तएणं सा देवई देवी कण्ट वासुदेवं एवं वयासी- 
एवं खल अहु पुत्ता ! सरिसएु लाव समाणे सत्त पुर 
पयाया । णो चेव णं मए एगस्स् वि बालत्तणे अणुभूएु | 
तुमं पिय णं पुत्ता! ममं छण्ु-छृण्हुं मात्ताणं अंतिः 
पायवंदए हृन्वमागच्छसि, तं धण्णाभो णं ताओ भस्म 
यांओे जाव छाम । 

अर्थ-ङृष्ण महाराज द्वारा पुने पर देवको देवी ने कहा 
हे पुत्र ! मेने सरीखे रूप लावण्य वाटे देवकूमार के समाः 
सात-सात पुत्रो को जन्म दिया परन्तु एक का भी वचपन नह 
देखा । (छह तो मुनि वन गद्‌) एक तुम ही वह्‌ भौ छह" 
महीने से पाद-व॑ंदन करते भते हो । यतः वे माताये धन्य 1 
यावत्‌ इसक्एि से आर्तध्यान कर रही हृ । 
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१८ तएणं से कण्हे वासुदेवे देवड़ देव एवं वयासी- 
“वाणं तुभे अम्मो ! अेहय जाव क्षियायह्‌ 1 अहण्णं 
तहा वत्तिस्ताभि, जहा णं ममं सहोयरे कणीयसे भाउणए 
{भविस्सह त्तिकदृदु देवं देवि तर्हि इदर्हि कति 

जाव वग्गूरहि समासासेइ, ससासासित्ता तो पडिणिक्छ- 
मड, पड्णिक्डसि ता जेणेव पोसहसाला तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता जहा अभओ, णवरं हरिणेग- 
'मेसिस्स अहुमभत्तं पिण्डद जाव अंजलि कट्दु एवं 
वयासी-इच्छासि णं देवानुप्पिया ! सहोयरं कणीयंसं 
र भाउयं विदिण्णं । 
थ-देवकी माता की बात सुनकर कृष्ण वोले-'हे मातु- 
श्री [अव आप चिन्ता मत कीजिये, मे एसा उपाय करूंगा 
¦ जिससे मञ्चे सहोदर रघु भ्राता प्राप्त हो ।' इस प्रकार इष्ट, 
कान्त, शान्तिदायक वचनो से माता को संतुष्ट कर पौषध- 
` शाला मे आये तथा हरिणेगमेषी देव का स्मरण करने रगे । 
अदुम भ्त कौ सारी क्रिया (ज्ञाता अ. १ वणित) अभयकुमार 
के समान जानना । जव तला पणं होने को आया तो हरिणेग- 
मेषी देव का आसन चायमान हुभा । अवधिज्ञान का प्रयोग 
कर वह्‌ कृष्ण द्वारा याद किए जाने की वात समञ्चकरगीघ् 
ही पौषधशाला मे आया तथाः याद करने का प्रयोजन पुरा । 
पौषध पाल कर श्रीकृष्ण ने देव का आदर-सत्कार कर अपना 
प्रयोजन बताया कि मेरे सहोदर लघु प्रात होना चाटिए । 


अतगडदसा सूत्र 


विवेचन -विचभ्षण श्रीकृष्ण ने वह तो माताके करे काः 
जानही ल्या था कि अतिमुक्तक ` रुणगार हारा माठ सन्तान कौ ठाः 
कही गई है । उसकी सत्यता स्वयं भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी प्रमा 
कर तुके है! अत. माता को धीरज वधा दिया। 
शंका-श्रीकृष्ण ने देचाराधना क्यो कौ ? क्या देव भरः 
सकता टै ? 
समाधान-श्री कृष्ण महाराज ने हरिणेगमेषी देवे कौ भारघ्र 
ध्रात-प्राप्तिके ल्एिनहीकीथी | देव भाई देने-नही देते मे समर्थ 
होता तथा भाईतो होने की वात पक्कीही थी । हूरिणेगसेषी देवर 
आराधनाकाकारणतो यहथा कि आगे छह वालको का सहूरणष््ी 
णेगमेषीदेन नेदही किया था।ग्टी आठवी अंतिम सन्तानका 
संहरण नही करके } अत्त उसी मे याचना करटी जाय इसलिए भाग 


कीथी। 
शंका-क्या पौपधध मेदेवको ाब्हान करना उचितथाणर्णः 


यह्‌ धार्मिक पौपध नही थातो पौषध पार कर देव का आदर-पता 
क्यो किया? 

समाधान-यद्यपि यहु धामिक दृष्टिसे परौपध नही हकर ष 
कीक्रिग्रा थी तथापि वे पौषध का वाद्य व्यवहार कायम रखने कं 
पौष मे सावद्य प्रयोजन विषयक वार्तााप नही करते षे) गौ 
दुनियाँ मे व्यवहार पालन भी उत्तम पुरुषो करो तो करना ही पता ६ 


९-तएु णं से हरिणेगमेसी देवे कण्ट वादुदे 

एवं बयासी-होहिइ णं देवाणुप्पिया ! तव देवलोषचष 
होयरे कणीयस्षे भाउएु से णं उस्मृकवारपष 
जोव्वणगसणष्पत्ते अरहो अरिद्ुणेमिस्स भति मूः 
जाव पञ्वईस्सइ 1 कण्ट वासुदेवं दोच्चंपि तच्चं पि ए 
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वय, वत्ता जामेव दिसं पाउन्मूए तामेव दिसं 

,पडगए । 
तएणं से कण्टे वासुदेव पोसहसाला पडिणिक्ख- 

: मइ , पडिणिक्लमि ता जंभे देवई देवी तेणेव उवागच्छड, 

उवागच्छित्ता देवईए देवीए पायग्गहणं करेइ, करित्ता एव 
 वयासी-होहिड णं अस्मो ! नम सहोयरे कणीयसे 
भा त्ति कदट्टु, देवई व इदुर्ह जाव जास्त, आसा- 
` सित्ता जामेव दिसं पाउन्भृए तामेव दिसं पडिगएं । 
` तएणं सा देवर देवी अण्णया कयाई तंसि तारिसगंसि 
जाव सीह सुभिणे पासित्ता णं पडिनुद्धा जान हृटुतुदु- 
। ह्या ! गन्भं सुहं सुहेणं परिवहड । 
` अथं-ह्रिणेगमेषी देव ने उपयोग लगा कर श्रीकृप्ण महा- 
राज से कहा-'हे देवानुप्रिय । देवलोक से च्यव कर्‌ आपके 
¦ सहोदर कनिष्ठ भ्राता अवश्य होगा, परन्तु वह वाल भःवसे 
उन्मुक्त एवं यौवन वय प्राप्त होने पर अर्हत अरिष्टनेमि 
स्वामीके समीपदीक्ना केगा।' इस प्रकार दुवारा-तिवारा 
 आदवासन देकर देव स्वस्थान छौट गया । 

श्रीकृष्ण पौपधाला से देवकी माता के पास आये तथा 

मधुर वचनो से माता को निवेदन किया--हे माना! मेरे 
सहोदर रधु भ्राता दोगा । आपके मनोरथो कौ पूति होगी, 
आप चिन्तान करे ' यह्‌ कट्‌ कर श्रीङरृष्ण देवकौ माताके 
' पासे चे गए । 


४८ अंतगडदसा सूत्र 


विवेचन-विचक्षण श्रीकृष्ण ने यहु तो माताङके कहे वृता; 

जान ही लिया था कि अतिमुक्तक ` उणगार द्वारा आठ सन्तानकीक्ः 
कही गई है । उसकी सत्यता स्वय भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी प्रमानि 
कर चुके है । अत. माताको धीरज वधा दिया। 

रंका-श्रीकृष्ण ने देवाराधना क्यो की -? क्या देव भाई; 
सकता है ? 

समाधान-श्री कृष्ण महाराज ने हरिणेगमेषी देव की भारा 
ध्रात-प्राप्ति के च्एिनहीकोथी | देवं भाई देने-नही देने मे पर्थ 
होता तथा भाई तो होने की वात पक्कीही थी । हुरिणेगमेषी देवः 
आराधनाका कारणतो यह्‌थाकि आगे छहौ वालको का सहुरणर् 
णेगमेषीदे नेही किया था। व्ही जाठवी अंतिम सन्तानका; 
संहरण नही करके । अत उसी से णचना करली जाय इसलिए भरप् 


कीयी। 
लंका-क्या पौषध मेदेत्रको आन्हान करना उचित्तथा! पं 


यह्‌ धार्मिक पौपध नहीथातो पौषध पार कर देव का आदररता 
क्यो करिया ? 
समाधान-यद्यपि यह्‌ धामिक दृष्टिसे पौषध नही होकर, 
की क्रिया थी तथापि वे पौषध का बाह्य व्यवहार कायम रषनेफेटि 
पौषध मे सावद्य प्रयोजन विषयक वार्तालाप नही कसते थेया 
दुनियां मे व्यवहार पालन भी उत्तम पुरुषो को तो करना ही पडता 
१९-तए णं से हरिणेगमेसी देवे कण्ट वपु 
एवं बथासी-होहिइ णं देवाणुप्पिया ! तव देवोयत 
सहोयरे कणीयसे भाउए से णं उम्मुकवालर 
गेग्वणगमणुप्पत्ते अरहओ अरिटुणेमिस्स भंतियं 
जाव पव्वईस्सइ्‌ 1 कण्टुं वासुदेवं दोच्चंपि तच्चं पिए 
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व 
-वयडइ, वडइनत्ता जामेव दिसं पाउञ्भूएु तामेव दिसं 
;पडिगए 1 
तएणं से कण्टे वासुदेव पोसहसालाओ पडणिक्ख- 

- मइ , पडिणिक्छमि ता जेभेत्र देवई देवी तेणेव उवागच्छइ, 

उवागच्छित्ता देवईए देवीए पायगगहणं करेइ, करि तता एवं 
' वयासी-होहिड णं अम्मो ! मम सहौोयरे कणीयसे 
-भा. त्ति कट्ट्‌, देव पव इदुर्ह्‌ जाव अ(सासडइ, आसा- 
, सित्ता जामेव दिसं पाउब्भूए तामेव दितं पडिगए । 
` तएणं सा देवर देवी अण्णया कथाई तंसि तारिसगंसि 
` जाव सीं सुमिणे पातिता णं पडिवुद्धा जान हदुतुहु- 
५ हियया । गन्धं सुहं सुहैणं परिवहइ । 
+ अथं-हूरिणेगमेषी देव ने उपयोग खगा कर्‌ श्रीकृष्ण सहा- 
राज से कहा-'हे देवानुप्रिय । देवलोक से च्यव कर आप्रके 
“ सहोदर कनिष्ठ भ्राता अवश्य होगा, परन्तु वह॒ वार भावसे 
" उन्मुक्त एवं यौवन वय प्राप्त होने पर अर्हत अरिष्टनेमि 
स्वामी के समीप दीना ठेगा।' इस प्रकार दुवारा-तिवारा 
' आश्वासन देकर देव स्वस्थान छौट गया । 
श्रीकृष्ण पौपधशाला से देवकी माता के पास आये तथा 
£ मधुर वचनो से माता को निवेदन किया--'हे माना! मेरे 
‡ सहोदर ल्घु श्राता होगा । आपके मनोरथो की पूति होगी, 
¡ आप चिन्तान करे ।' यह्‌ कट्‌ कर श्चीकृष्ण देवकी माताके 
£ पासे चे गए! 
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निनि 
कालन्तरमे तथाप्रकार के शयनीयमे सोती हुई देवरं 
ने सिह का उत्तम स्वप्न देखा यावत्‌ स्वप्न फल सुन कर हृषिः 
इई गभं का सुखपू्वंक परिवहन करने लगी 1 
चिवेचन-का-देव ने कृप्ण महाराज से होने वाले छ्धुभ्रातारे 
सयमलेने की सूचना दी थी, पर कृष्ण महाराजने माताजी कोष्ट 
सुचनादहीक्योदी ? < 
समाधान-माताजी को दीक्षित होने के समाचार साथ हीकः 
खेद होने की सभावना थी । माताजी को वाक का वचपना देखना 
तथा वह्‌ मनोरथ पूराहोनेमे कोई बाधा नही थी । उत्तम पुर्पोत 
वचन-विवेक वडा प्रशंसनीय होता है । वे कह्ने योग्य दात ही कले ६! 
२० तएणं सा देवई देवी भवण्टं मासाणं जापूुमः 
णार्त-बंधूजीवय-लक्खारस-सरस - पारिजातक ˆ तरपः 
दिवायरसरप्पभ, सन्वणयणकंतं सुकरुमालं जाव दुव 
गयतालृधसमागं दारयं पयाया । जम्मणं जहा मेहकुमा 
जाव जम्हूा णं अम्हं इमे दारए गयतालुस्तमाण तं हीर 
णं अम्हं एयस्स दारयस्स णामधेज्जं गयसुकु मात । 
तएणं तस्त दारगस्स अम्मापियरो णाम कर्द 
गयसुकरुमाकञे क्ति सें जहा मेहे जाव अलं भोगसमल 
जाए याचि होत्था । 6 
अथं--गभैकारुके नौ महीनों की समाप्ति होने ¢ 
देवकी रानी ने हाथी के तालु के समान कोमल सुकुमार ¢ 
सर्वागि सुन्दर वाक को जन्म दिया । जिसका वर्णं जप" 
वंधुजीवक, लाख के रस, लाल कमल एवं ऊगते हुए शव 
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„समान लालिमायुक्त एवं सभी को प्रिय कगने वाला था। 
.मेषकरुमार के जन्मोत्सव के समान राजसी वैभव से वालक का 
£ जन्मोत्सव मनाया गया । 
. ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधियो को आमंत्रित कर उन्हे 
_ विपुल अश्ञन, पान आदि से सत्कार-सम्मान कर माता-पिता ने 
` गणनिष्पन्न नामकरण किया-चूकि यह्‌ वालक हाथी के तालृए 
_ के समान कोमल एवं कमनीय है, अत इसका नाम गजसूकु- 
~ मार हो। 
- कालान्तर मे गजसुकुमार को कलाचायं के पास भेजा 
7* गया एवं सारी कलाओो मे निपुणता प्राप्त की । यौवन वयमे 
71 गजसुकू मारजी का प्रवेश हुभा । 
२१ तत्थ णं वारवर्ईएं णयरीए सोमिले णाल 
7 साहणे परिवसंइ अड्ढ ?रिउव्वेधं जाब सुपरिणिद्विए 
{६ यावि होत्था । स्स णं सोमिलरपत साहणस्स सोमसिरि 
ह ण्यम्‌ माहूणी हत्था, सुकूलाला ¦ तस्स -ण सौमिलस्स 
६ माहणस्त धूया-सोमसिरीए साहेणीएु सत्तया सोस 
|£ णाम्‌ दारिया होत्था । घुकुमाखा जाव सुरूवा, स्वेणं 
:‡ जाव लावण्णेणं उविकदटुा उक्किदुसरौरा यावि होत्या 1 
अथं-उस द्वारिका मे सोमिल नामक धनाद्य एव वेदादि 
† काज्ञाता ब्राह्मण रहता था, जिसके सोमश्री नामक सुरूपा 
भार्याथ । सोमिल कौ कन्या सोमश्री कौ आत्मजा सोमा 
नामक वाकिका रूप-लावण्य आदि से अत्यंत मुगोसित थी । 
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२२-तएणं सा सोला दारिया अण्णया काः 
ण्ट़ाया जाव विभूसिया बर्ह खुज्ज जाव परिष्क 
सया गिह पडिणिवखसइ, पडिणिदखमित्ता जे 
रायंमभ्गे तेणेवं उवागच्छटद, उवागच्छित्ता रायमर्गो 
कणर्गातद्रूसएणं कीलसाणी कौल्साणो चिद्रुद । 
अर्थ-एक वार स्नान करके, वस्त्रालकारो से विभूपितहौः 
वहुत-सी सहेलियों एवं दासियों के साथ वह्‌ सोमा कन्या धरर 
राजमागं पर आई तथा स्वणंखचित गेद से खेलने लगी । 
२३-तेणं कटेणं तेणं समएणं अरहा अदे 
समोसे, परिसा णिग्णयः 1 तएणं से कण्ट वु 
इमीसे कहाए लद समाणे ष्हाए जाव विभूति 
गयसुकूभालेणं साद् हत्थिखंधवरगए सकोरंट-मल्ल्दाे 
छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवरचासराहिं उद्ुवमारणौ 
उद्धुवमार्णीहि बारवईए णथरीए मज्कंमज्ज्ेणं अरः 
अरिद्रुणेमिस्स पायवदषए णिगच्छमाणे सोमं दारियं पाप 
पासित्ता सोमाए दारियाए रूवेण थ जोव्वणेण य ज्र 
विम्हिए । । 
तएणं से कण्डे वासुदेवे कोडुंबियपुरिसे सद 
सहावित्ता एवं वयासी-गच्छह्‌ भं तुस्भे देवाणु्पया 
सोभिलं माहणं जाइत्ता सोमं दारियं गि 
गिण्डित्ता कण्णंतेउरसि पविखवह, तएणं एसा गपु 
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"माल्स्स ॒कूमारस्स भारिया भविस्सइ । त्एणं ते 
(कोड।बयपुरिसा जाव पदिखवंति, तएणं ते कोडंबिय- 
पुरिसा जाव पञ्चप्पिणंति । 

 अथे--उस समय भगवान्‌ अरिष्टनेमिनाथ स्वामी का 
द्वारिका मे पधारना हुआ । परिषद्‌ धमं श्रवण के किए गई । 
श्रीकृष्ण ने स्नान करके विभूषित हौ कर गजसुकूमार के साथ 
- उत्तम हाथी पर आरूढ हौ कर, छत्र पर कोरंट वक्ष के फूल 
-धारण कर, उत्तम दवेत चासरो से विजते हुए अपने महल 
:से निकले तथा प्रभु कौसेनामे जाने ख्ये । 


; जाते हुए श्रीकृष्ण की दुष्टि खेरती हुई सोमा वालिका 
¦ पर पडी, तो वालिका के रूप-छावण्य एवं सौन्दयं से कृष्ण महा- 
, राज विस्मित हो गये। अपने चिर्वस्त पुरूषो को आदेश दिया- 
हे देवानुप्रियो ! सोमिर ब्राह्मणके पास जा कर इस कन्या- 
रत्न की याचना करो तथा इसे कन्याओो के अन्त परमे रख 
दो 1 यथासमय यह गजयुकुमार की भार्या वनेगी । कृष्ण महा- 
राज के भदेशानुसार वे कौटुम्बिक पुरुष गए तथा सोमा को 
केन्यायो के जंतःपूर में स्थापित कर श्रीकृष्ण को आज्ञा प्रत्य- 
पित कर दी। 
विवेचन-यद्यपि दरिणेगमेषी देव ने ष्ण को गजसुकुमारजी की 
दीक्षाल्ेने की सूचना करदी थी, तथापि धमम्रमीङृप्णने प्रभु की पर्यु 
पासना मे जाते समय गजसुकुमास्जी को साथ च्या; श्रभु की वाणी 
सुन कर कही यह्‌ वैराग्य-वासित नही हो जाय › यहं भावना नही थौ । 
अशुभ नजर निवारण के लिए छत्र पर कोरट(कनेर)के एूलो कौ माला 
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रखी जाती थी, एसी श्रुति है] 

शंका-जव श्रीकृष्ण जानते थे कि गजसुकुमार दीक्षा स 
उन्होने सोमा कन्या की याचना क्यो करवाई ? 

समाधान-देव ने संयमी वनने की सूचना तो की थी, पर स्पष्ट 
यहं नही वताया था किवेकरुवारे ही सयम धारण करेगेया पिव 
होकर ? कन्या की याचना तो बडे भाई होने के लौकिक उत्तरा 
केनातिकीथी। 

२४ कण्टे वासुदेवे बारवईए णयरीए सन्घ मः 
णिग्गच्छई, णिग्गच्छिता जणेव सहस्संबवणे उत्त 
जाव पञ्जुवासइ । दएणं अरहा अरिदमन कष्ट 
वाघुदेवस्स गययुक्रुमालस्स कुसारस्स तीते य० (महं 
सहालिखए परि्षाए सज्छरशंए वि चित्तं धम्ममाइक्‌ 
जहा जीवा बञ्छंति म॒च्चंति जह य संकिलिरस्ती 
धम्मक्छहुा । कण्डे पडिगएु । 

तएणं से गथसुकुमाचे दुःमारे अरहभ अद्रे 
स्घ अंलियं धम्मं सोच्चा जं णवरं अम्सापिधरं जपुच्छ 
जहा मेषे णवरं सहिलिया चज्जं जाव वद्टियकुले । 

अर्थ-कृष्ण-वासुदेव राजमागं से सहस्रार वन < 
पहुचे एवं प्रभ कौ परयुपासना करने छे । प्रभु ने ठृ, ' 
सुक मार तथा उपस्थित धर्म-समा को धर्मोपदेश फरमारा ( 
करुषण चङे गये । | 

गजसुकरुमार ने प्रभ के समीप मातापिता से पछ कर१ 
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प्ररुण करने की इच्छा व्यक्त की तथा घर आ कर माता-पिता 
सेसंयमकी आल्ञा मांगी। (श्रीज्ञाता सूत्र अध्ययन एक 
वणित मेघकुमार के समान) प्रदनोत्तर हुए । अन्तर यही कि 
मेघकुमार के माता-पिता ने पत्तियो के रूप लावण्य का वखान 
करते संसार मे रहने का आग्रह्‌ किया था, पर गजसुकुमार के 
माता-पिता ने अविवाहित गजसुकूमारसे विवाह कर वंश-वृद्धि 
होने पर-वृद्धावस्था अने पर संयम धारण करने का आग्रह्‌ किया । 

२५-तएणं से कण्ट वासुदेवे इमीसे कहाए 
लद्ट्‌रे ससाणे जेणे ए गयसुकुमाले तेणेव॒ उवागच्छइ 
उवागच्छित्ता गययुकुमालं कू नारं आ्लिगड, आल- 
गित्ता उच्छंगे णिवेसइ, णिवेसित्ता एवं वयासी-तुनं 
णं ममं सहौोयरे कणीयसे भाया, तं मा णं तुमं देवाणु- 
प्पिया ! इर्यण अरहो अरिटुणेमिस्स अंतिए मंडे 
जाव पठ्वयाहि ! अहृण्णं तुते बारवर्दए णयरीए सहया 
महया राथाभिसेएणं अभिसिचिस्साभि ।! तएणं से 
गययुकुमाले कुमारे कण्टेणं चासुदेवेणं एवं वृत्ते समाणे 
तुसिणीए सं त्वह । 

तएणं से गयसुकूुमाले कुमारे कण्टुं वासुदेवं अम्म्- 
पियरो य दोच्चं पि तच्च पि एवं वयासी-एवं खलु 
देदाणुप्पिया ! नाणुस्सया कासा असुड असासया वता 
सवा जाव विप्पजहियव्वा सविस्संति । तं इच्छामि णं 
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देवाणृप्पिया { तुर्मोहि अन्भणुग्गाए समाणे अरहूषे 
अरिदरणेसिस्स अंतिए जाव पन्वइत्तएु । 

तएणं तं गथसुक्ुमाल कुमर कण्हे वासुदेवे अमा. 
पियरो य जहे णो संचाएड बहू्य्गह॒ अणुलोमाहि जा 
आघवित्तए, ताहे भकासाद्‌ चेव एवं वयासी-तं इच्छ 
णंते जाया ! एनदिवसमवि रज्जरसिरि पासित्तए। 
गणिक्छमणं जहा महुन्बलस्स जाव तमाणाएु तहा जा 
संजसित्तए । से गयदुकमाले अणगमारे जाए इरियासमि 
जाव गृच्तबमयारी । 


अथं-गजसुकुमारजी की दीक्षा लेने की भावना जान 

श्री कृष्ण गजसुकूमारजी के पास आए । प्रेम से गे लगाया तथ 
गोद मे विठा कर कटने लगे -“ प्रिय वंध ! तुम मेरे सहोदर स 
भ्राताहो, तुम दीक्षा ग्रहण मत करो।मे तुम्हे गीप्ररं 
राज्याभिषेक से राजा बनाना चाहता हूं ।'' गजसुकुमार प्‌ 
सुन कर मौन रह तथा राजा वनने को अनिच्छा प्रकट क। 
कुछ देर मौन रह कर गजसुकूुमारजी ने माताःप्ि: 
करष्णजी से कहा-है देवानुप्रियौ ! (संसार मे रहने क़ 
आकर्षेण रूप) ये मानवीय काम-मोग अगुचि, अनाच्वत, कः 
को ज्चराने वाले, कफ को क्लराने वाले, शुक्र को क्चराने वाः 
गोणित है, गंदे उच्छ्वासनिदवास वलि दै, खराव दरगधित १ 
मत्र-पीवसे परिपुणंदहै, शरीर में मल-मूत्र-दरुप्म-वमनं पि 
दक्र ओर शोणित काहीतो भण्डारहै । भोगो काबः 
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भूत यह शरीर भी ध्रुव नही है, नियत नही है, शादवत नही 
है, सडने-पडने ओर विध्वंस होने के स्वभाव वाखा है, पहले या 
५पीढ अव्य त्यागने योग्य है । पहठे कौन जायेगा मौर पीछे 
कौन जायेगा, यह्‌ भी कौन जानता है? अत. आप मृन्न 
'अणगार वृत्ति धारण करने की अनज्ना प्रदान करे। 
¡ माता-पिता व कृष्ण जव वहृत-सी अनुकूल (संसार की 
{अर आकषित करने वाली) प्रतिकूल (संयम से विमुख करने 
{ वारी) प्ररूपणाओ से गजसुकुमारजी को नही समन्ञा सके तो 
7; भाखिर विवश हो कर कहा-हम तुम्हारी एक दिन की राज्यश्री 
देखना चाहते दै! बडो के इस आग्रह को गजसुकूमार अनिच्छा 
, पू्वेक मौन रह्‌ करस्वीकारकरते है । राज्याभिषेक के पञ्चात्‌ 
` गजसुकुमार को पृछा जाता है-तुम्हे क्या प्रियदहै? किसेक्या 
, देवे ? गजसुकु मारजी कुतरिकापणसे पात्र रजोहुरण आदि मंग- 
¦ वाने व नापित बुलाने का निर्देश करते है । महान्‌ ऋद्धि-सत्कार 
` के दीक्षा महोत्सव की संरचना होती है तया गजसुकरमार अण- 
- गाः वन जाते है । भगवान्‌ अरिष्टनेमि उन्हे संयम समाच्री 
खाते हुए फरमाते है किस प्रकार चलना, खड रहना, व॑ख्ना, 
सोना, भापा, आहार आदि की शिक्षा फरमाते हं ।' इस प्रकार 
` गजसुकुमार अणगार ईर्यासमित यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी वन 
: जाते ह । 
“ तएणं से गयथसुद्ुसाके अणगारे जं चेव दिवसं पव्व- 
` इए- तस्सेव दिवसस्स॒पुष्वावरण्टकाल्समयंसि- 
॥ जेणेव अरहा अरिद्रुणेि तेणेव उदागच्छङ, उवागच्छितता 
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अरहं अरिद्र्णोमि तिदखुत्तौ आयाहिणं पयाहिणं कोई 
करता कडइ-गमं सइ, वं दत्ता-णम सित्ता एवं वयापी- 
इच्छामि णं भते ! तुर््मोह अन्भनुर्णाए समाणे महु 
कालसि सुसार्गंस्ि एग राइयं सहार्छडिमं उवसंपरिलत्ता 
विहुरिचए ।' "अहासुह देवाघुध्पिथा ! ' 

अथं-जिस दिन गजसूकरुमार अणगार दीक्षित हृए 
दिन दिवसके चौथे प्रहुरमे भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी 
समोप उपत्ितहो कर तीन वार आवतेन युक्त वंदना-नमचछछाः 
करके प्रार्थनाकरते हुए फएरमाते है-ह भगवन्‌ । यदि आफ 
अज्ञाहोतो मै महाकाल नामक दम्ञानमे भिक्षुकी 
राच्रिको नामक वाग्ह्वी अिघुःप्रतिमा कौ आराधनाक्लं 
चाहता हूं । भगदान्‌ ने फरमाया-हे देवानृप्रिय । जा मुः 
हो, वेसा करो । 

दिवेचन-प्रव्न-वारहुवी भिकषु-परतिमा के क्या निवम है ! 

उत्तर-नि्जंल तैला कर के साधक प्रामादि के बाहर, शरीरष 
कुछ सुका करके, एक पुद्गक पर दृष्टि जमा कर, अनिमेष दष्ट 
स्थिर गरीरी होकर, सभी इद्रियो का गोपन करता हुभा-ध्यानस्य एं 
है । दैविक, मःनवीय या पाश्विक उपसर्गो को समभाव से सहता 
मल-मूत्र की वाधा होने पर पूर्वं प्रतिलेखिने स्थान परजा कर्‌ गि 
होकर पून कायोत्मरगं मुद्रामे स्थित रहता है 1 यदि इस प्रतिमा 
सभ्यक्‌ परिवहन नही किथा जाय तौ उन्माद, दीर्घकालं रोगाः 
जिनधम से च्यृति हो सकती ह 1 सम्यक्‌ आराधना होने पर अवधिः 
मन पयंवक्ञान या केवलन्ञान तीनो मे मे कोई न कोद अवद्य हत 
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7 रषा कि पहले लखा जा चुकाटैकम से कम उनतीस वपं की उम्र, वीस 
ए पकी दीक्षा तथा नववे पूवं कौ तीसरी आचार-वस्तु का ज्ञान आवदयक 
, पर यहाँ अनुज्ञा प्रदान करने वाले स्वय तीर्थकर देवर, अत श्रुत 
१ यवहार यहा निर्यामक नही है । 
प्रः प्ररन-गजसुकूमारजी को वारह्वी भि प्रसिम"राधनं की कंसे सूञ्ली 
¦ नथा इसकी परिविति एवं विधि कर्हाँसे जानी? 
.„ उत्तर-संभवत ध्म-देशनामे प्रनिमा वणेन हुआ हो जिमसे उनमे 
५ शी प्रतिमाराधन करने का उत्सद्‌ जगा हो । अनूनः देने उलो ने विधि 
५ री वताई ही होगी । 
फ प्रदन-पू्वंधरतो अनुप्रेक्षामे समय वितते है, गजसुकूमारजीने 
स्‌।{कायोत्सगं मे क्या चिन्तन किण? 
# उत्तर-यद्यमि वे आगमो के अभ्यासी नहींषे, तथापि भगवन्‌ कौ 
धमदेगनातोसुनीदीथी, उमसुने हुए एव भिक्ष प्रतिमा की अनूना 


प्रदान करते समय भगवान्‌नैजो विधि फरमःई उसका चिन्तन करते 
^ ,रहे होगे । 


६ तए णं से मयसुङ्नले जगगरे अरहा अरिदु- 
£ णेमिणा अभ्मणुष्णाए समाणे अरहुं अरिदरुभमि वं२इ- 
।'णमंसद्‌, वं दित्ता-णमंसित्ता अरह॒ञओ अरिद्ुमेमिस्त 
“ अंतियाभो सहसंबवणा उज्जाणाओ पडिणिक्छमइ 

पडिणिक्डसित्ता जेणेव महाकाले सुसाणे तेणेव उवा 
-{ गच्छइ्‌ उव!गच्छित्ता थंडिलं एडिलेहेड, पडिलेहित्ता 
। उच्चारपासवणं भूमि पडकेहेड रपाडलिहित्ता ईसि 
पञ्भारगएणं एणं जाव दो वि पए साह दु एगराइयं 
, महापडिसं उपसंपच्छित्ताभं विहरइ । 


(॥ 


५ 
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अथं--अ्हुत-मरिष्टनेमि प्रभु की आजा हौज प 
गजसुकुमार अणगार प्रभू को वंदना नमस्कार करते है । वैद 
नमस्कार करके भगवान्‌ के पास से सहस्राम्रवन यवः 
निकरते है । तथा जहाँ महाकाल इमान था, वर्ह माते । 
उच्चार-प्रस्वेण योग्य भूमि की प्रत्तिलेखना करतेतै। न्न 
ध्यान योग्य भूमिकाचयन करके उसकी प्रतिलेखना कसे 
शरीरकोथोडासास्चुका कर, चार अँगुल के अन्तरत दों 
पजों को फंला कर पुद्‌गल पर दृष्टि केच्धित करके, एकरौ 
की भिक्षु कौ महाप्रतिमा को धारण कर सडह गए । 

२७ इमं च णं सोमिले माहुणे सामिधेयस्स श्रा 
बारवरईृओ जगयरीमो बहिया पुव्बणिस्गए समिहाभेः 
दल्भ य करुते य पत्तामोडयं च गिष्हुड, गिष््त्ता त 
पडनिचत्तइ, पडणिवचिक्ता महाकालस्स पुषाण 
अईूरसामंतेणं बीडइवयमाणे-वींहवयमाणे संज्ञाकालपः 
यंसि पविरल्लणृस्संसि गयसुकूुसालं अणगारं पा 
पासित्ता तं वेरं सरडइ, सरित्ता आसुरे एवं वया 
"एस भो ! से गयसुकूमाले कुमारे अपत्य ज 
परिवन्जिएु \ जे णं लम धूयं सोमसिरीएुं भासि 
अत्तयं सोमं दारियं अदिषटुरोसपडयं कालवत्तिमौ # 
जहित्ता स्‌डं जावर पत्वइएु । 


तं सेयं खलु मम॒ गयसुकुमालस्स वेरभिन्ना 
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करित्तए एवं संपेहेद, संपेदित्ता दिसापटिकहमं करद, 
करिता सरसं मडि ¶ भिण्ड, भिण्हित्ता जेभेव गययुकरु- 
, मते अणगारे तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता गय- 
-सुकुमालस्स अणगारस्स मत्थए मह्टियाए पालि बंध, 
.बंधित्ता जलंतीओ चिययाञ फुलिलिर्याकिसुयं समाणे 
खयरगारे कहल्लेणं गिण्हइ्‌, गिण््त्ता गयसुक्ुमालस्स 
, अणगारस्स मत्थए पक्िकड, पिखवित्ता भीए तो 
: चिप्पानेव अवक्कमईइ, अवक्कसमित्ता जाभेव दिसं पाउ- 
;उभूए तामेव दिसं पडिगए । 
तएणं तस्स गयसुकुमालस्स अणगारस्स सरीरयंसि 
,वेयणा पाउन्भूया उज्जला जाव दुरहियासा । तएणं से 
, गयुकरुमाठे अणगारे सोमिलस्स माहुणस्स मणसा वि 
, अप्पदुस्तमाणे तं उज्जलं जाव अहियासेड 1 तए्णं तस्स 
 गयसृकरुमालस्स अणगारस्स तं उज्जलं जाव अहियासे- 
माणस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्थञ्छवसाणेणं तयावर- 
गिज्जाणं कम्माणं खएणं कस्मरयविकिरणकरं अपुव्व- 
करणं अणुप्पविदुस्स अणंते अणुत्तरे जाव केवर्वरणाण- 
दसणे समुप्पण्णे तओ पच्छा सिद्धे जावप्पहीणे । 
भयं --गजसुकुमार अणगार के प्रतिमा-भूमि मेनेस 
पुवं ही सोमिर बाह्मण जंगरुमे यज्ञके चिएु काष्ठ आदि 
ञ्ेने गया हुञजा था ! वह सोमिल ब्राह्मण समिधा-यज्ञ के किए 


६२ अंतगड्दसा सूत्र 


काम अने वाली लकडि्यां, कुश, डाभ, पत्ते आदिरेन्त 
वापिस आया । महाकाल इमशान के पास ही ध्यानस्प गन 
मारजी पर उसकी दुष्टि पड़ी । उस्न समय संघ्याकाल धुः 
द्मशान को जोर संध्या के समय मनुष्यो का आवागमन च 
कमथा। सोमिठ को एकान्त स्थान देख केर पुवं वैरपग 
स्मृति सजग हौ उठी । [लाखो भवो के पूवं कार्वैरअवए़ 
छोटे-से निमित्त से उभरा कि) “अहो } यह गजसूकुमार प 
गार (जिस मृत्यु की कोई इच्छा नहीं करता उस) अप्रापिं 
का प्रार्थी, लज्जा ादिसे रहित दहै। मेरी पत्नी सोमी 
उत्पन्न सोमा कन्या कोक्टतो वारदत्ता के रूपमे परिः 
किया ओर आज उसे छोड़ कर मुनि वन वैठाहै। अरि 
मेरी पुत्री दोपदहीक्याहै ? वहु यौवन अवस्था करो प्राप 
एवं अनिन्य सुदरी है, पर यहं निकेज्ज उसे त्याग करव 

मूञ्े इसका प्र्िशोध लेना आवज्यक है भौर श्रेयसः 
है 1" इस प्रकार विचार करके उसने दिगा प्रतिलेन कि 
कि इधर-उधर कोई मुन्ने देख तो नही रहा है । चारोग 
भरी-भांति निरीक्षण करके सोमिल ने नजदीक के जशः 
से गीली मिरी छी एवं गजसुकरुमारजी के पास अया रधी 
उनके सिर पर चारो ओर पाल वधी । दमञ्ञान मे जनत 
चितामेसे खैर नामक ठकड़ी के धगधयते घंगारे एक 
के ठीकरे मे भरे यौर गजसूकूभार अणगारके सिर प्रर 
दिये फिर "कोई मञ्चे देख नेः इस भय से चिस विनि 
आया, उसी दिदामे वह्‌ सोमिर भाग मया) 
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सिर पर जाज्ज्वल्यमान अंगारो कै तापसे गजसूकरूमार 
7णगार के शरीरमे भयंकर, असह्य पीडा हुई । उस पीडा 
ले सहना सामान्य बात नही थी, पर क्षमाश्रमण गज- 
पकुमारजी ने उस महान्‌ वेदना को अत्यंत धपूवक सहन 
केया । इतना ही नही, वल्कि सोमिल ब्राह्मण पर मनसेभी 
प नही किया । गजसुकुमार अणगार कौ उस अनुपम क्षमासे 
परिणामो कौ प्रशस्ता निरन्तर वृद्धिगंत होती रही । अध्य- 
सायो की निमंलता बढती रही । अप्रमत्तदला मे वढोतरी 
ते-होते आवे अपुवेकरण गुणस्थान से क्षपक्श्रेणी पर आरो- 
रण गुरू किया । कर्मो की रज कौ विखेरते हृए-घाति-कर्मो के 
मस्त पर्यवो का क्षय करते हुए गजसुकमार तेरहवे गृणस्थान 
फो प्राप्त हो गये 1 उन्हे अनन्त, अनुत्तर, प्रधान, निरावरण 
षृतस्न एवं परिपूणं एसे श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ ददोन (केवलन्ञान 
7ेवलदशञेन) की प्राप्ति हो गई 1 आयुष्य कमं की अल्पता एवं 
वेदनीय की ती्रतासे शीघ्रही चौदहवे गुणस्थान का स्पशं 
कर गजसुकुमार अणगार सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त हो गणएु 1 जन्म, 
परण, व्याधि एवं बुढापे आदि सभी दुखोसे रहित हौ गये 1 

विचेचन-सोमा कन्या को कन्यायो के अन्तम्पुर मे रखा गया था 
बह कुंवारी थी तथा सुरूपा भी थी । एेसी रूप राशि की स्वाभिनी जिसने 
ष्ण महाराज को विस्मित कर दिया था । क्या गजमुकरुमारजी के दीक्षा 
च्ल्नेमात्रसे सोमा कुंवारी रह जाती ? यादव वं मे अनेक वल-रूप 
पपनने राजकुमार ये 1 फिरकुवारी केतो सौधर ओर्‌ सौवेरःकी 
ोकोनिति भौ प्रसिद्ध है! यनीकसेनादि ने वत्तीस-वत्तीसर पल्नियो को 
छोड कर दीक्षा थौ , गौतमकुमार आदि ने आङ-आाठ रानियां छोडी 





द अंतगडदसा सूत्र 
नीपो गी 01१ 
थी 1 उनके उ्वसुर तो नाराज नही हुए थे जव किवे परिणिता पलिरं 
थी । इत्यादि उहागोह्‌ करने पर ध्यान मे मयेमा कि सोभिरु काट 
चिन्तन असामपिक एव भव्यवहारिक था । 

कुछ भी ही, ग्रथकारो का कहनाहै किं निन्नाणु लाख भगोर 
पूवं मजशुकुमार के जीवने सोत के ल्डके सोमिरु के जीवको ईयत 
गमं-गमं उडदकेअटेकी मोटी रोटी गे पर वँधकरमारदियाषा 
उस वैर का बदला सोमिकने इस भवमे लिया) 

वदा चना या नही लेना-यह्‌ महत्वपूर्णं नही है । यदि इस दीष 
मोमिरू की मूर्ति हो गई होती अथवा वह्‌ मानवेत्तर यति मे होता भ 
मनुष्य हौकरमभी इारिकामे नही होता तो वह वदला लेने कहते 
आता । महत्त्वपूर्णं है वदला चुकाना । उदय होने पर कमं फर देते । 
गजसुकुमारजी कौ भाति क्षमा-तितिक्षा पूर्वक समभावसेत्िपाकवेदः: 
केर च्विजायतो नए कर्मो की श्ुखला नही वनती। 

सोभिलने उनके सिर पर अगारे उेिथे तव भी उन्टोने उपप 
मनसे भी देष तही किया । अत्मज्ञानी साधक जानता ककोषः 
कोमुलीयादुखी वनाने का निमित्त मात्र होता है, वास्तव मे उपार 
तो अपनी आत्माहीहै। 


गका-गीरी भिटरी की पाल वधने की क्या आविव्यकता थी) 

समाधान~महापुरुपो का मस्तक गोर एवं ऊँचा हीता ६17 
पर मुण्डन हुआ था, अत. वाङ भी नही थे । एसी मवस्था मे विना; 
वधे वे असारे सिर पर टिक नही सकते थे। 

ंका-गजसुकूमारजी को यह वेदना कितने समय तक री ! 

समाधान-अंगारे डालने के वाद देह दग्ध होने ठग गया था 1 
भररके भीतर भीतर ही मुक्ति हो जानेकी संभावना है । बर केवर 
काफी समय तक जल्ते है तथाताप भी विशेप दते दहै 

नरक मे यह से अनतमुणी उप्ता ह, अतः करम.निर्जत फँ 
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ह; मात्र ताप ही पर्याप्तं नही, उनके परिणामो-अध्यवसायो की निर्मलता 
7, एवं आत्मा के भेद-विज्ञान का चिन्तनभी कमे-क्षयमे प्रवल सहायक 
सिद्ध होता दहै । 
7 शगंका-भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी ने गजसुकरूमारजी कोञन्नाही 
क्योदी? वे तो केवलज्ञानी थे। 
; समाधान-केवल्ज्ञानी होने के कारण भगवान्‌ जानते थे कि गज- 
.सुकूमार की मृनित इसी रूपमे होने वारी दहै । गौद्ालक-उपसगं मे 
? भगवान्‌ महावीर स्वामी ने स्पष्ट अदेश फरमाया था कि कोई भी गौशा- 
7 चक से प्रभ्नोत्तर नही करे, पर सर्वानुभूति एवं सुनक्षत्र मुनिराज से नही 
रहा गया । उन्होने गौश्ालक को समज्ञाया, फल्त वे तेजो-निसर्ग से 
7 भस्मीभूत हो गए । भवितव्यता ज्ञानियो के दृष्टिपिथमे होती है, उमे 
† अन्यया करना तो स्वय अपनेज्ञानमे ही विसवादन होने जंसाहौनेसे 
असंभव है । 
ट गजसुकुमारजी की आयुष्य पर्याय भी पूरी होने को थी) अत पूणं 
# ज्ञानी प्रभु कौ प्रवृत्ति मे मगल ही रहा हुआ समन्नना चाहिए । 
` २८ तत्थ णं अहासंणिहर्एह देर्वेहि समस्मं आरा- 
„ दियंति कद्दु दिव्वे सुरसिभ॑धोदएु वुद्ठे द॑सद्धवप्णे 
. कुसुमे णिवाडिए चेलुक्खेवे कए द्व्वे थ गीयगंधन्व- 
\ णिणाएं कए यावि होत्था । 
अथं -गजयुकुमारजी का मोक्ष होने पर समीपवततीं 
६६ (व्येतर आदि) देवो का उपयोग गा, उन्होने गजसुकुमारजी 
£ को आराधना एवं साघना से आकर्षित हो कर सुगंवित्त जल 
{ वरसाया, पंचरंगे एक वरसाए, ध्वजाये फहराई तथा मधुर 
गीत एवं संगीत द्वारा आस-पास के वायुमण्डरु को गजा दिया । 





ह 


~ 


६६ अतगडदसा सूत्र 
नजन ८०५५ 
विवेद्स-प्रव्न-निर्वाणोपरात देवो ने ये उपक्रम किए तो जव प्ति 
पर अंगरि धधक रहे थे तव देवो ने सहायत्ता क्यो नही कौ ? 
उत्तर-उस ममय देवो का उपयोग नहील्माथा। 
प्रन्न-क्या श्रीकृष्ण सहाराज को इन दैविकं कायंक्रमोंप्ेष 
युकृमारजी के निर्वाण का पता नही लमा? 
उत्तर-उस समय देवो वारा किये गये जल-पुप्प वृष्टि 
सामान्य समन्ने जति थे, क्योकि भगवान्‌ के करटं अततेवाप्ती केवलस्य 
निर्वाण भादि प्राप्त करते रहते थै । फिर यह भी कोई नियम नही 
हूर महापुरुष को केवल्नान होने परया निर्वाण होने पर देवोष्ठः 
महोत्सव हौ ही, यह्‌ तो देवौ का उपयोग छम गया, बतत उन्होने पेष 
केर लिए अन्यथा उपयोग तदी ल्गतातोयेकायेक्रम नहीभीषहि 
राज कार्य मे व्यस्त कृष्ण महाराज ने कदाचित्‌ ये देवकृत शब्दादिपू 
पीहोगे त्तव भीण्डुतो वे कंसे सोच सक्तेथे कि गजसुकरुमारमीः 
निर्वाण हो गया है, क्योकि इतनी जल्दी गजुकूमारजी को केव 
यामूक्तिहोनेकीतो सम्धात्नाही नही र्खौ जती थी। 

२९ त्एणं से कण्हे वासुदेवे कल्लं पारप्वमाया 
जाव जलवे ण्हाए जाव चिभूसिए हत्थिक्लंध्वरय 
सकोरेटमस्लद्यमरेभं छत्तेभं धरिज्जमाणेभं रेयवरचाः 
हि उद्धुवमार्णीह महया भडचडकर-पर्हकर व॑ 
परिद्खित्ते बारवदं णयरीं मज्खंमज्क्ेणं जंणेव भर 
अरिद्ुणेसी देणे पहारेत्थ गमणाए 1 

तएणं से कण्ट वासुदेवे बारवर्ईएु णयरीएु मर 
सज्छेणं णि्गच्छमाभे एककं पुरिसं पासइ लुण्ण ज 
जज्जरियदेहं जाव किते महरई महारूयामो इटृगरासा 
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गमेगं इग गहाय बहियारत्थापहाभो अंतोगिहुं अणुप्प- 
पसमाभं पासड्‌ । 

तएणं से कण्टे बासुदेव तस्स पुरिसस्स अणुकप- 
ष्राए हत्थिकबंधवरगए चेव एगं इटगं भिण्ड, गिण्डित्ता 
हियारत्यापहयमो अंतोमिहु अणुप्येसेइ । तएणं कण्टैणं 
1सुदेवेणं एगए इटसाए गहियाए समागीए अणर्गेहि 
(रिस से महालए इटरगस्स रासी बहिवारत्यापहाभो 
१तोधरसि अणुप्पवेसिए । 

अर्थ-गजसुकूमारजी की दीक्षा के दूसरे दिन प्रात काल 
[वन-भास्कर सूयं के उदय होने पर श्रीकृष्ण स्नान यावत्‌ 
वभूपित होकर गजस्कंध पर आरूढ हुए, कोरटकं वृक्ष के एल 
श्र प्र धारण किए, खेत चामर इखाए जाने लगे, वहुसंख्यक 
पट सादिकेवृदसे धिरे हुए अरिदंत अरिप्टतेमि स्वामी 
 वंदना-नमस्कार करने के लिए रवाना हृए । 
` रास्तेमे कृष्ण महाराज ने देखा एक दूवेल, क्षीणक्राय 
[द पूरुष बहुत वड़े ईटो के ठेर मे एक-एक ईट उठा कर कष्ट- 
पैक भपने घर के भीतर रख रहा था । 
। “यह्‌ अकेला वृद्ध इतनी सारी इटो को रास्ते मेसे उठा 
ण्घरके भीतर कैसे रख पायेगा ?' इस विचार से वृद्ध 
पसप पर अनुकम्पा करते हृषु हाथी पर वैठे-वंठे ही कृष्ण महा- 
जने उस्देरमेंसे एकं ईट उठाई तथा घर के भीतर रख 
ही । साय वले सज्जन कृष्ण महाराज का अभिप्राय समन् गए 
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1 
तथा सभी ने ईट उठा-उठा करधरमेंरखदी। इसपर 
रीघ्रहीईटोका ठेरघर के भीतर पब गया तथाः 
पुरुष का काम कन गया 

३० तएणं से कण्डे वासुदेवे बारवरईए णयरं 
मज्छंमज्छेणं णिग्गच्छह, णिगगच्छिता जेभेव अर 
अरिट्ुणेमी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जाव वें 
णमंसइ, कंदित्ता णं सित्ता मयसुकरु सारं अणगारं अपा 
माणे, अरहं जरिदूर्णोमि वंद णमंस, वंदित्ता णम 
एवं वयास्ी--कहि भं भते! से ममं सहोयरेभा 
गयसुकूमाले अणनारे ? जण्णं अहु व॑दामि णमंसामि 
तएणं अरहा अरिदरुणेमी कण्ट वासुदेवं एवं वयाप 
“साहिएु णं कण्डु ! मयसुकूमालेणं अणगारेणं मण 
अदट्ठे ।* 

तएणं से कण्टे वासुदेवे अरहं अदिदूर्णोम 
वयासी-- कण्णं भते ! गयसुकुमदेणं अणा 
साहिए अप्पणो अद्‌ठे ?' 

तएणं अरहा अरिटटुणेमी कष्टं वासुदेव 
वयासी--“ एवं खलु कण्हूा ! मयसुकरुमाले णं भणत 
मम कल्लं पुव्बावरण्टुकालसमयंसि चंद्द णम॑सः, र 
णमंसित्ता एवं वयासी-- इच्छामि णं जाव उवा 
त्ताभं विहुरइ ।' तएणं तं गयसुक्ुमाल अणमा 
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पुरिते पासड, पासित्ता आसुरुत्ते जाव सिद्धे ¦ तं एवं 
वल्‌ कण्हा ! गयदुकुमाले अणगारेणं साहिए अप्पणो 
अदट्ठे॥ ` ` 

अथे-वृद्ध पर अनुकम्पा कर के कृष्ण महाराज भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि स्वामीजी कौ सेवा मे उपस्थित हुए । वंदना-नम- 
स्कार किया । जव गजसृकुमारजी मूनिराज को नही देखा 
तव भगवान्‌ ने पुदा-' (संसार पक्षीय) मेरे लघु सहोदर भ्राता 
गजमुनि कहं है ? म उन्हे वंदना-नमस्कार करना चाहता 
हुं तव भगवान्‌ ने फरमाया-'हे कृष्ण ! गजसुकूमार अण- 
गारने तो अपना अथे सिद्ध कर लिया ।' 

आचर्य चकित कृष्ण बोकले-' गजसुकरुमारजी ने कंसे (इतनी 
जल्दी) अपना प्रयोजन साध लिया?" 


भगवान्‌ ते फरमाया--“हे कृष्ण ! कल दिवस के चौथे 
प्रहर मे गज अणगार मेरेपास आये, वंदना-नमस्कार कर भिक्षु 
की वारह्वी प्रतिमा आराधन की अनुज्ञा मँगी यावत्‌ एक 
पुरुष उधर से निकला । उसने कुपित होकर मृतिका कौ पाल 
वाध कर ंगारे सिर पर रख दिए यावत्‌ सारा वणेन जान 
लेना । इस प्रकार गजसुकूमारजी ने जिस प्रयोजन से संयम 
स्वीकार किया था वह्‌ अथं सिद्ध करल्ियादहै।' 


३१ तएभं से कण्डे वासुदेवे अरहं अरिद्रर्णेमि एवं 
वयासौ--' केसणं भते से पुरिसे अप्पत्थियपत्थिए 
जाव परिवल्जिए, जे णं ममं सहोयरं कणीयसं सायर 
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जिमेल नजते जनिदि्वि 


गयसुकुमां अकाले चेव जोवियाओ ववरोदिए 
तएणं अर्हा अरिद्ुगेमी कण्ट वादेवं एवं वयासी- 
मा णं कण्हा ¦! तुमं तस्स पुरिसस्स पञोसमाचन्ना 
एवं खलु कण्हा ! तेणं पुरिवेणं गयसुकुमालस्स अणगारस् 
साहिज्जे दिष्णे ! ' ( कहण्णं चते ! तेणं पुरिसेषं य. 
सुकुमालस्स णं साहिन्जे दिण्णे ?' तएणं अरहा भद 
णेमी कण्डं वासुदेवं एवे वयासी--^से णृणं कष्टा । 
तुम सभं पायकदएं हृव्वमाण्च्छमाणे वारवर्एु णयरीषए 
एगं पुरिसं पासि जाव अणुप्पवे्तिए ! जहा णं कण्टा 
तुमं तस्स पुरिस्स्स साहिज्जे दिण्णे । एवामेव कण्टा । 
तेणं पुरसेणं गययुकुमालस्स अणगारस्स -अणेगभवसय 
खहस्सस चयं कम्मं उदीरेमाणेणं बहुकस्मणिन्नरद्‌? 
सादहिन्जे दिण्णे 1 

अथ-कृष्ण महाराज को अपने सहोदर श्राता गजसुरुः 
अणगार की नृशंस हत्या ऊ समाचारो से रोप हुभा । उन 
प्रभु से पृषछछा-मृत्यु का अभिलाषी लज्जा-वुद्धि.आदि से सवथा 
रहित वह्‌ कौन कृपात्र हँ जिसने मेरे लधुश्ाता गजसूतरमाः 
कोअकालमेही मौत के घाट उतार दिया ?' भगव१ 
फरमाया-'हे कृष्ण ! उस पुरुष पर द्वेष सत कसे, उस पृ 
ने तो गजसुकरुमारजी को सहायता दी है ।' कृप्ण महाराज ¶ 
पूछा-“हे भगवन्‌ ! सिर पर अंगार रख कर मारने गर्व 
किंस प्रकार सहायता, देने वाला ह ?' भर्ष्टनेमि स्वान 
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ने फरमाया-!आज मेरे चरण-वंदन करने आति समय तुमने 
उस वृद्ध पुरुष पर दया करके एक्ट को घर के भीतर रखा 
तथा फलत. ईटे कृ ढेर शीघ्र ही घरमे पहा दिया गया | 

“ जसे तुमने -उस वृद्ध पुरुप की सहायता की वैसे ही उस पुरुप 
१ ने गजसुकुमार्‌ के लाखो भवो से संचय किए हृए कर्म-पुञ्जो 
। को भस्मीभूत कर निर्जरा करने मे सहायता दी है 
{ विवेचन-जैन दशन वस्तुत विचित्र धरम दर्शन है! यहाँ हर उल्टी 
{वात को सुल्टा ला जाता है, उल्ली हुई गृस्थियो का सुगमता से सुलज्ञा 
क्लि जताहै। वीरवर सेनानी गजमुकुमार जहां मनसे भी देप नही 
। करते, वही सेनापति भगवान्‌ अरिष्टनेमि नृशंस क्रर हत्यारे को “सहायता 
¡ दाता' निरूपित करते है । वह्‌ भी तत्काल घटित घटना काउद्धरण 
; देकर ! 
<  प्रशन-तव सोभिल दुगंति मे क्यो जायेगा, जव कि उसने सहापत। 
"दौड? । 

उत्तर-प्रत्येक को अपनी भावनाके अनुसार फल मिलता है। 

यदि सोमिल शुभ-भावना से उत्तम आहार वहराता तथा उसका अशु 

' परिणमन हो कर गजसुकूुमारजी का प्राणान्त भी हो जाता, तव भी उसको 
गुभ भावो के कारण उत्तम फल भिल्ता । नही तो आहार बहराने वाला 
यदि अशुभ परिणामो से खराव आहार देवे तो मुनि को उसकावुभ 
परिणमन हो तव भी दाताको अजभ फल ही भिलेगा । सोमिलकी 
„ भवना अपना प्रतिशोध लकने की थी। गजसुकूमारजी नै समता भाव 
, रव छिव तथा मुत हो गएु । इनक स्थान पर कोई कच्ये मन का साधक 
होता तया अंगारो से डर कर भाग खडा होता, तो उन्माद दीघेकालिक 
सोगाततक या केवली्ररूपित धरम से विच्युति होते क्या समय लगता ? अत 
सोमिल ते अपने करूर अध्यवसायो के कारण अशुर फल ही पाया 1 


+~ +~ 


८ कः 


ह 
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मीम नी मनत 


३२ तएणं से कण्डे वासुदेवे अरहुं अरिद्र्णेमि 
वयासी--' से णं भते ! पुरिसे मए कहं जाणययै 
तएणं अरहा अरद्रुणेमी कणं वासुदेवं एवं वयासी 
"जं णं कण्टा ! तुमं बारवर्दृए णयरीए अणुप्पविसम 
पासित्ता ठियए चेव ठिडभेएणं कारं करिस्सह । त 
तुमं जाणिज्जासि एस भं से पुरिसे \ 

अथे- (भगवान्‌ ने घातके पुरुष का नाम तो वताया 
नही, बताने का कत्पभी नही है, पर उसका पतातोरपे 
भावनासे) कृष्ण ने पूछा-'भगवन्‌ ! उस पुरुष को मः 
जानूंगा ?' प्रभु ने फरमाया-^अभी द्वारिका नगरीमे 
समय जो पुरुष तुमह देखते ही खडा-खड़ा ही मृत्यु कोपर 
हो जाय, उसी को तुम गजसुकुमाक का घातक जान रोगं 

३३ तषएणं से कण्ठे वायुदेवे अरहुं अरि्ुणेमिवंः 
णसंसड, वंदित्ता णसं सित्ता जेणेव आिसेयं हूतियर 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्थि दुरुह, दर 
जेणेव जारवई णयरी जेणेव सए गिहे तेणेव पहर 
गमणाए । | 

तएणं तस्स सोभिलस्य माहणस्त कल्लं जाव क 
अयमेयारूवे अज्क्षस्थिए जाव समुप्यष्णे । एवष 
कष्टे वासुदेवे अरहं अरिदूर्ेसि पायवंदएु पिष! 
णाधसेयं अरहयः विण्णायमेयं अर्हया सुयमेयं भर 
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सिुमेय अरहया भविस्सइ, कण्स्स वासुदेवस्स तं ण 
गज्जड णं कण्हे वासुदेवे ममं केणवि कुमारेणं मारि. 
तसह त्ति कट्टु घौए सया गहा पडिणिक्खमङ्‌, 
रडिणिक्बमित्ता कण्हुस्त॒वासुदेवस्स बारवडईं णर्यारि 
अणुप्पविस्षमाणस्स पुरओ सपक्लि सपडिर्दिसि हन्व- 
परग! । 7 

तएणं ते सोमिके साहणे कण्ु वासुदेवं सहसा 
परासित्ता भीए ठियए्‌ चेव ठिइभेएणं काल करेड, करित्ता 
धरणितलंसि सव्वरगोह धसि सण्णिवडिए । 
, त्एणं से कण्टे. वासुदेवे सोभिलं साहणं पासइ 
पासित्ता एवं वयासी-एस गं भो देवागुप्फिया ! से 
पोमिके माहुणे अपतियियपत्थिए जाव परिवन्जिए 1 
नेण ममं सहोयरे कणीयसे भायरे गथसुकुसाले अणगारे 
भकाले चेव जीवियञ ववरोविए ।' त्ति कट्‌टु सोमिल 
माहणं पार्गोहि कडवेड, कड्वित्ता तं भूरसि पाणिपुणं 
अन्भोक्खावेड अग्भोक्छाचित्ता जेणेव सए गिह तेणेव 
उवागए, सयं गिह अणुप्पविद्‌ठ । 

एवं खलु जंब्‌ ! ससणेणं भगवया जाव संपत्तेणं 
अटूमस्स अगस्त अंतगडदसाणं तच्चस्स वग्गस्स अटुमस्स 
अज्ज्यणस्त जयमद्‌ठे पण्णत्ते । 

अ्थ-भगवान्‌ अरिष्टनेमिनाथ स्वामी को कवंदना- 
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नमस्कार कर भ्रात-गोकसे खेदित्त कृष्ण हाथी पर्‌ वैठ' 
अपने भवन जाने को रवाना हए 1 

इधर सूर्योदय होने पर सोमिल ब्राह्मण को विचार 
कि कृष्ण वासुदेव भगवान्‌ अरिष्टनेमिनाथ स्वामी कोर्वः 
नमस्कार करने गये है। भगवान्‌ तो सभी वाते सामा 
विशेष रूप से जानते है, उनसे तो कोई बात चछृपी दै न 
जायद कृष्ण वासुदेव को ज्ञात हौ गया तो वे.मुञ्चे न जाने 6 
कूमौत से मारेगे । इस कल्पना से सोमिल भयभीत एवं उ 
हो गया । अपने घर से निकला तथा हारिका नगरीमेष 
जाने का संकल्प कर गली-कूचो से निकलने क्गा । इधर प्रा 
मुनि के अकाल-निर्वाण सि खेदित कृष्ण ने राजमार्गो का राह 
छोड गरी-कचोसेही जाने का विचार कर लिया । भाण 
दोनो का समागम हो गया तथा कृष्ण को देखते ही रोमि 
एकदम भयभीत हो कर वही खड़-खडे मर गया भौर उफ 
जरीर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा । 

उपस्थित लोगो से कृष्ण ने कहा-' है देवानुप्रियो ! र 
सहोदर रघुश्राता एवं अरिष्टनेमि स्वामी के भंतेवासौ 
सुकुमार अणगार को अकाल मे काल का्रास वनानि षाः 
हत्यारा, यही अप्राथित का प्रार्थी, लज्जा भदित रट 
सोमिलःब्राह्मण है यह्‌ कह कर चाण्डालो दारा उसका 
घसीटवा कर वाहर फिकवाया तथा शव स्परचित भूमि को र 
प्रक्षालन द्वारा शुद्ध करवा कर दृष्ण अपने भवन मे भ । 

श्री सुधर्मा स्वामी नेश्ी जंवृ स्वामी से हं बयः 
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[ना कर कहा कि श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ मोक्ष को संप्राप्त महावीर 
वामी ने तीसरे वगं के आत्वे अध्ययनके ये भाव फरमाये है। 
विचेचन-विवेक-ज्योति टुप्त होने पर अपराधो का वीज वपन 
गता है । सोमिलको यदि अगारे डालने से पूर्वं भय एवं उद्वेग हौ जाता 
था तीर्थकरो की सर्वेज्नता ध्यान मे आती, तो कितना अच्छा रहता ? 
दला-प्रतिलेखन करते समय उसे प्रभु के अनन्त चक्षुमो का ध्यान नही 
पया । तेजपुञ्ज कृष्ण के कोप का ध्यान नही आया । क्या इम प्रसग 
¶ वहुत कुछ सिखे जाने की गुजाईश नही है ? 
' भगवान्‌ तो अनतत क्षमाके पुञ्जे, पर कृप्ण महाराज शासक 
मे 1 "भविष्य मे यदि कोई सत-सती कौ कदर्थना करेगा तो उमको कठोर- 
म दण्ड मिज्ेणा।' इसवात कीशिक्षा देनेके लिएतथा अपनी कोपणान्ति 
किए सोमिल के शाव की दुर्गति करवाई । जिन-शासन एव जन-ज।मन 
४ सिद्धातो क। अतर समञ्जन करे लिए, केवरी ओौर छ्द्मस्थ कौ भेद-रेखाका 
पध्ययन करने के लिए, क्षमा एव क्रोध, प्रतिशोध एवं आत्मगान्ति के परम्पर 
वरोधी पहलुभो पर विचारणा के लिए प्रकृत अध्ययन भत्यत सहायक 
१ । अक्रो, कुष्ठा, तनाव, वदमिजाजी आदि मानसिक रोगो का परि- 
शार मात्मिक शान्ति एव समाधि का उत्तरोत्तर वरिका कर वे ण्ह तवा 
केया जा सकता है कि सिर पर जाज्ज्वल्यमान अगारे रहते हृष्‌ भौ मन 
पर परम शान्तिकी सरिता वहती रहै । इसके ल्एि यदह स्पष्ट उदाहूगण 
1 हम सव गजसुक्रूमार चन कर परम समाधि के पथ पर उर्घ्वारोहण 
"करे, यही अभिप्रेत है । 
£ ॥ तृतीय वर्ग. अष्टम अध्ययन समाप्त ॥ 


1 
१ 1 | 
। ¦ { 


७६ अतगडदसा सूत्र 
नीप मीणीीगीणीणीमीमीीनीणीणौ मी पी 00१०४८११ 
तीयं वग: नवप्र से तेरहवै अच्ययन तक 


१ णदमस्स उक्खेवओ, एवं खलु जेत्‌ ! ते 
काचेणं ठेणं समएणं नारव्ईए णयरीए नहा एठः 
जाव विहुरइं } तत्थ णं बारवरईए णयरीए बलदेवे णा 
राया हल्या, वणष्णओ! तस्स णं बलदेवस्स रणौ 
धारिणी गानं देनी होत्था, वण्णओ । तएणं सा धारि 
सीहं सुमिणे जहा सोमे, णवरं सुमृहै णामं कुमारे 
पण्णासं कण्णाओ, पण्णासं दाओ, ) चोदस पु्वाईं अर 
उजइ, दीसं वासाई परिया, सेसं तं देव जाव सेतत 
सिद्धे । णक्खेवञ । 

अ्थ--नववें अध्ययन का प्रारम्भ--श्री सुधर्मा स्वा 
फरमाते हि-हे जंबू । उस काल उस समय में पूवं वणित ति 
नगरी थी । बलदेवं राजा थे, उनकी धारिणी नामक रानीर्थ 
उसने एक वार सिह का स्वप्न देखा यावत्‌ सुमुख कमारः 
जन्म, वचपन, शिक्षा का वर्णन जान ठेना चाहिए । पवः 
कन्याओं के साथ विवाह तथा दायजे का वणन जान 
चाहिये । दीक्षित हकर चौदह पूर्वो का अध्ययन क्वि, 
वर्षं तक दीक्षा पाटी एवं संटेखना संथारा कर के शव 
पवत पर सिद्ध-वुद्ध मृक्त हुए । नवम अध्ययन परण) 

२ एवं दुम्मुटै वि कूवदारएु वि दोणं विं 
पिया धारिणी माया ॥ १०-११॥। दारुए वि एव र 
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गवरं वसुदेवे पिया धारिणी मायां ॥ १२ एवं 
अणादिट्टी वि, वसुदेवे पिया, धारिणी मया \1 १३1 
एवं खल्‌ ज॑ब्‌ ! समणेणं जाव संपत्तेणं अटुमस्स अंगस्स 
अतगडदसाणं तच्चस्स वणस्स तैरसमस्स अज्छ्यणस्स 
अयमट्‌ढे पण्णत्ते । 

` अथै-दसते व ग्यारहवै अध्ययन के नायक दुर्मुख एवं कूष- 
दारके कुमार है, जो बख्देव पिता एवं धारिणी रानी के अंग- 
{जात द्वारिका के राजकूमार थे । वारह्वे अध्ययन के नायक 
द्वारक एवं तेरहवे अध्ययन के नायक अनादुष्टि कुमार ये दोनो 
(वसुदेव राजा एवं धारिणी रानी के पुत्र थे । सभी हारिका के 
निवासी धे । सारा वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 


॥॥ तृत्तीय वे के तेरह अध्ययन समाप्त ॥ 





चत €> र्ग € 
तथं ठ 


जइ णं भते [ समणेणं जाव संपत्तेणं अ 
अंगस्स अंतगडदसाणं तच्चस्स वर्गस्स अयमट्‌ठे पण 
चउत्थस्स णं भते ! वर्गस्स अंतगडदसाणं सः 
जाव संपत्तेणं के अट्ठ पण्णत्ते ? एवं खल्‌ जव ! ` 
णेणं जाव संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स अंतगडदसाणं 
अज्छयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

जाक्ि मयाल्ि उवयाल्ि, पुरिससेणे य वारिभेणे 1 
पज्जुण्ण संब अणिरद्धे, सच्चणेमी य॒ दढणेमी 
जइ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं चयः 
वग्गस्स दस अज्ज्यणा पण्णत्ता । पठमस्त णं 
अज्छयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्‌ठे पष्णः 
एवं खल जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई 
णयरी होत्था जहा पढमे । कण्ै वासुदेवे अहव 
जाव विहरइ । 

तत्थ णं बारवर्ईए णयरीए वघुदेवे राया धा 
देवी, बण्णओ । जहा सोयमो णवरं जालिकुमारे ए 
स दाम । बारसंगी सोलस्स वासा परियागो। 
जहा गोयमस्स जाव सेत्तुंजे सिद्धे । एवं मयालि $ 
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पालि पुरिससेणे वारिसेणे य ! एवं पज्जुण्णे वि णवरं 
षण्हे पिया रुप्पिणी माया ! एवं संबे वि णवरं कण्ट 
पया जंबवर्ई माया । एवं अणिरुद्धे वि णवर परजुण्णं 
चया वेदन्भी माया । एवं सच्चणेमी, णवरं समुदविजए 
पया सिवा माया । एवं ददणेमी वि । सब्वे एगगमा । 
बउत्थस्स वग्गस्स णिक्खेवओ । 


अर्थ--श्री जव स्वामी वंदना नमस्कार करश्च सुधर्मा 
वामी से पृते है-हे भगवन्‌ ! अन्तछकृतदशा के तीसरे वगं 
$ भाव मैने सुने, चौथे वगे मेंप्रभुने क्या भाव फरमायेहै 
ग कहिए । 
, श्रौ. सुधर्मा स्वामी फरमाते है--हे जंव्‌ ! चौथे वगं मे 
पमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दस अध्ययन फरमाये है- 
† जाल्कुमार २ मयालिकुमार ३ उवयालि कुमार ४ पुरुष- 
#न ५ वारिसेन ९ प्रद्युस्नकुमार ७ शास्वकुमार ८ अनिरुद्ध 
मार ९ सत्यनेमिकरमार ओर १० दुढ्नेमिकुमार । 

श्री जंवू स्वामी फरमाते है--हे भगवन्‌ ! यदि भगवान्‌ 
पहावीर स्वामीने चौथे वगे के दस अध्ययनो का निरूपण 
क्याहैतो प्रथम अध्ययनमेंप्रभने क्या भाव फएरमायेहै? 

श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-पुर्ववणित द्वारिका नामक 
गगरी में कृष्ण वासुदेव कासाम्राज्य था। वसुदेव राजा 
¶ धारिणी रानी थौ । इनके जाकिकुमार नामकं पुत्र हुए 
जनका पचास कन्याओो के साथ विवाह एवं दत्त का वर्णन 


८० अंतगडदसा सूत्र 


नि विपि निनि गिरी म्न्य 








०-9-99 -9-9-9-9 99, 
जान लेना । विशेषता यह्‌ है कि वे द्वादशांगी के अध्येता, 
तथा. सोलह वषे कौ "दीक्षा पा कर शाचञ्जय पवेत पर गौ 
कुमार के समान सिद्ध-बुद्ध ओर मुक्त हए । मयाछि, उर्व्या 
पुरिससेन ओर वारिसेन का वणेन जालिकरुमार ऊँ सदृश का 
चाहिए । पाचों ही वासुदेव के पुत्र एवं धारिणी के उदः 
थे । छट्‌ठे अध्ययन के नायक प्र्युम्नकुसार कृष्ण एवं एकि 
कौ सन्तान थे । सातवें अध्ययन के नायक शाम्बकुमार १ 
एवं जाम्बवती के पृत्र थे) अनिरुदधकुमार कै.पिता शू 
कुमार एवं माता वैदर्भ थी, जिचकरा आठवे अध्ययनमेव् 
जानना चाहिए । नवव दसवें अध्ययन मे सत्यनेमिं व दृ 
अणगार का वर्णेन है जौ समुद्रविजयजी व हिवादेवी केप 
तथा भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी के सहोदर भ्राता १18 
का वर्णन सरीखा होनेसे युगम ही है । यह चौथा वगं पुरा ह 

श्री सुधर्मस्वामी ते फरमाया-है जंवू | प्रभू ने वरैः 
के उपरोक्त भाव फरमाये टै । 





पंचम वर्ग प्रथम अध्ययन 


१९ जड़ णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं चरत्यस्स 
वगगस्त अयनदट्‌ठ पण्णत्ते, पंचमस्स णं भते { वग्गस्स 
अंतगडदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठ पण्णत्तं ?" 

एवं खल जब ! समणेणं जाव संपत्तेणं पंचमस्स 
वगगस्स दस अज््यणा पण्णत्ता, तं जनहा- 

पउमाबई य गोरी, गंधारी लक्खणा सुतलीमा य। 
जंबुवई सच्चभासा, रप्पिण मृलसिरि यूल्दत्ता य ।\' 

"जइ णं ते ! समणेणं जाव संपस्तेणं पंचमस्स 
वरगस्स दसत अज्ज्यणा पर्णत्ता । पठपस्स णं भते! 
अञ्क्यणस्त समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्‌ठे पण्णत्ते ?" 

अर्थ--श्री जेवू स्वामी ने पछा--'है भगवन्‌ । श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने चतुथं वगेकेजो भाव फरमाये,वे 
आपके श्रीमुख से मैने श्रवण किए । पांचवे वगंमें प्रभूनेव्या 
भाव फरमाये दहै, सो कृपा कर के कहिए ।' 

श्री सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया~' श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी ने पांचवे वगं के निम्न दस अध्वयनो का कथन 
किया है-१ पयावती २ गौरी ३ गाधारी २ लक्ष्मणा ५ मुमीमा 
९ जाम्बवती ७ सत्यभामा ८ सुक्मणी ९ मूलश्री एवं १० 
मूलदत्ता । 


४: अंतगडदसा सूत्र 
नी नी मी भिन्न 


श्री जंबू स्वामी ने पुनः पृच्छा की--'है भगवन्‌] 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने पँचवे वर्गं के प्रथम अध्यय) 
क्याभाव फरमायेदहै?' 

२ एवं खल्‌ जञ ! तेणं कलेणं तेभं समएणं बा 
वई णामं णयरी हत्या, जहा पठमे, जाव कण्ट वामुद 
आहेवच्चं जाव विहुरइ ¦ तस्स णं कण्ुस्स वापुदेकः 
पडउमावई णामं देवी हीत्था, वप्णमौ । 

तें कालम तेणं ससएणं अरहा अरद्िणेमौ समो 
सटे जाव विहृरई । कण्हे णिग्गएु जाव पञ्जुवाप्ई 
तएमं सा पउमावई देवी इमीसे कहाए लद्द समाप 
हृद्ुद° जहा देवई जाव पज्जुदासई ¦ तषएणं अर्‌ 
अरिटरुणेमी कष्हस्त वासुदेवस्स पडमावई देवीए जाः 
धस्मकहा, परसा पडगया । 

अथं-श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-हे जं । द्रि 
नगरी मे श्वीक्रष्ण वासुदेव का शासन था । श्रीकृष्ण $ 
अग्रमहिषि्यां थी, जिनमें पद्मावती देवी भी थी । प्राक 
रानी रूप-लावण्य मे उत्कृष्ट होने के साथ प्रष्ठ नुणो से कु 
वणेन योग्य थी । | 

उस समय भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी का दकि 
पदार्पेण हआ । परिषदा एवं कृष्ण धर्म-श्रमण कै ट्ष्‌ 
पद्मावती देवी भी देवकी की भांति सेवा मेँ गई तथा परुषः 


वर्ग ५अ ८३ 





क्रमे लगी । भगवान्‌ ने धर्मकथा फरमाई तथा परिपदा वापिस 
चली गई । 
३ तएणं कण्ट वपसुदेवे अरहं अरिदूर्णोसि वदडइ णम- 
सइ, वदिता णसंसित्ता एवं वयासी-' इमीसे णं भते ! 
वारवर्ईए णयरीएु दुबालसजोयमञआयासाए णक्जोयण- 
चिच्छिण्णाए्‌ जाव पच्चक्खं देदलोगभूयाए क्ति सख्य 
विणासे भदिस्सइ ?' (कण्हादइ्‌ !' अरहा अरिद्ुगेमी 
कण्ट वासुदेवं एवं वयासी--एव खलु कण्हा ! इमीसे 
बारवईए गयरीए दृवालसजोक्णअथामाए णवजोयण- 
विच्छिष्णाए जाव पच्दखं देवलोगभूयष्ए सुरागदीवा- 
यणमूलए विण्णसे भविस्सइ । 

अथं -तव कृष्ण महाराज ने वंदन-नमस्वार कर धगवान्‌ 
पि प्रश्न किया-ष्हे देवाधिदेव । वारह्‌ योजन की टम्बी-नौ 
योजन चौडी यावत्‌ प्रत्यक्ष देवलोक रवरूप इन द्वारिका का 
विनाश्च किस निमित्तसे हयेगा ?' भगवान्‌ ने कूठ्-दे करप्म' । 
इस वारहु योजन छम्तरी नौ योजन चौडी प्रत्यक्ष देवलोक 
के समान इस द्वारिका का विनाद्य मदिरा, अग्नि व द्वैपायन 
ऋषिकेकोपसे होगा । 
: बिवेचन-अद्धं भरत केतीन खण्डो मे इतने दिन अमन-च॑नकी 
वसी वज रही थी, परर आज अचानक कृष्ण महाराज को दार्काके 
{विनायका मूल जानने की क्या आक्नयकता हई ? द्प्ण महाराज यज- 
मार अणगार्‌ की अकार हत्या से वहुत विचार मेपड़गये थे।दे 
सोचते रहते-- 
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जव मेरी चती पुष्रवानी थी तो जरासध को पराजित कटः 
तरिखेण्डाधि पति वन गया । देवो ने मेरी सहायता कौ । धनपति कवेर 
हारिका का निर्माण किया । आज तक कोई अप्रिय घटना नही षद, 
यह क्याहौ गया? मेरे सगे भाई गजयुकरूमार को, सिर परध 
अगारे डालकर मार डाटा गया) वह्‌ भी कही दूर नही राजधानी प्रि 
मे-मेरे रहते हुए ही । मेर भार्ही होतात्तौ वात वही तक्षी, 
भगवान्‌ अरिष्टनेभिनाथ स्वामी का अत्तेवासी नवदीक्षितं सन्त । उत 
यह्‌ प्राणन्त प्रक्रिया 11 वस, द्वारिकाका विना होने वालाहै। 
पुण्यपुञ्ज का अव जोरनहीदहै।' 

द्मीकल्एि तो बुद्धिमान कृष्ण ने यह नही पृछा कि व्निशणरहः 
या नही । उन्होने सीधा यही पूषा कि विनाह्च कंसे होगा? 

सुनाजातादहै किं मदिराको हारिका विनागकाकारण जानक 
कृप्ण महाराज ने मदय निपेध कर दिया तथा वची-लृची मदिरा वष 
फिकवा दी । एक वार कुछ णदब कुमार घोडे लेकर घूमने गए।फः 
ल्मी तो गङ्ढेमे रही शरवे पी दी । वही द्वैपायन ऋषि तपयुक्त ध्यः 
कर रहे थे! मदिरा के नशे मे उनके ऊपर घोडे कुदाने लगे तवाक 
एक मरा सं पड़ा था, उसे ऋषि के गले मे डाक दिया मौरउमाः 
इस अभद्र चेष्टसे ऋषि कुषित हुए । उन्होने दारिका विनाश करे ₹ 
निदान कर लिया । मादूम पडने पर कृष्ण बलदेव ने उन्हे निदि दा 
कीगप्रा्थैनाकी पर ऋषि ने कहा-तुम दोनो वच सरकोगे । 

४ तएणं कण्डस्स॒वासुदेवस्स अरहमो अर 
णेभिस्त अंतिए एयसट्‌ठं सोच्चा अयमेयारूवे अन्वि 
समुप्पण्णे-श्वण्णा णं ते जालि-मयालि-उवयालिःुरि 
सेग-पञ्नुण्ण-संब-अणिरुदध-दढणेसि-सच्चणेमिप्पमिर१ 
कुमारा, जे णं चिच्चा हिरण्णं जाव परिभाईत्ता 
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दभो अरिहुणेभिस्स, अंतियं मुण्डा जाव पव्वइया अहण्णं 
भधण्णे अकयपुण्णे रज्जे य जाव अंतेडरे य मणुस्सएचु 
पर कामभोगेसु मुच्छिए णो संचाएमि अरहसो अरिटु- 
णेपिस्स अतिए जाव पव्वइत्तए । 

अर्थ-द्रारिका विनाशश्च के समाचार जान कर कृष्ण महा- 
एज को विचार हुआ" धन्यहि वे जालि, मयालि, उव- 
पालि, पुरषसेन, वारिसेन, दाम्ब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सत्यनेमि, 
इढनेमि जादि यदुकुमार--जिन्हौने स्वर्ण, रजत, धन-धान्य 
राज्य राष्ट अन्तपुर आदि कात्याग कर भगवान्‌ अरिष्टनेमि 
फ समीप प्रव्रज्या ग्रहण कर री है । मे अधन्य, अपुण्य, अक्रत 
पण्य हूं जो राज्य राष्ट अन्तपुर ओर मानवीय कामभोगोमे 
गृद्ध, आसक्त एवं मूच्छित हं तथा भगवान्‌ से दीक्षा नहीले 
पारहाहूं।' 

५ "कण्हाइ 1 ' अरहा अरिटुणेसी कण्ट वासुदेवं एवं 
वयासौ--्ि णूणं कण्हा ! तव अयं अनज्छत्थिए समु- 
प्पण्णे-धण्णा णं ते जाक जाव पन्वइत्तए ? से णणं 
कण्ठा ! अयमट्‌ठे ससट्ठे ?' हंता अत्थि ।' 

अ्थ--भगवान्‌ ने कृष्ण को संबोधित कर फरमाया-'हे 
कृष्ण { क्या तुञ्ञे इस प्रकार विचार हुा कि धन्य है जालि 
आदि यावत्‌ मै दीक्षित नहीदोपा रहाहं। क्या यह्‌ वातत 
सत्य है ? श्रीकृष्ण वोरे-ह भगवन्‌ ! सत्य है ।* 

६तंणोखंलु कण्टा! एवं सृएवा भव्वंवा 
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भविस्सई वा जण्णं वासुदेवा चत्ता हिरण्णं जाव षत्व 
स्तंति !“ हे केणद्‌्ठेणं भंते ! एव बुच्चद--ण एवं शं 
वा जाव पव्वइस्संति ? “कण्हाइ ! अरहा अदिदृणेमै 
कण्टुं वासुदेवं एवं वयासी--'एवं खलु कणा ! स्ैप 
य णं वासुदेवा पुन्बभवे णियाण-कडा, से एएणट्र। | 
कण्टा एवं वुच्चइ--णं एवं भूयं जाव पव्वदस्संति । ` 

अर्थ-भगवान्‌ ने फरमाया-'हे कृष्ण । पटले कभी ए 
हआ नही, अभी होता नही ओर भविष्यमे कभी होगा 
नही कि वासुदेव घर-वार छोड़ कर संयम धारण करे । क्र 
ने पछा-' है भगवन्‌ । वासुदेव संयम धारण नही करते, इसकाकय 
कारण है? ' भगवान्‌ ने फरमाया-'सभी वासुदेव पूवेभवसे निवा 
करत होते है। अतःवे उसभवमे संयम लेने मे समर्थं नही हूतिः 

विचेचन-संयम धारण करने से स्व्गे-खपवं कौ प्राप्ति होती 
मैने पूरे जीवन भर अनेको युद्ध किए, भोगो मे डवा रहा, किरम 
अगला जन्म कंसा होगा ? यहु जानने के लिए कृप्ण महाराज पृ ६1 


७ तए से कण्हे वासुदेवे अर्हं अद्टरणेमि ए 
वयासी--'अहं भं ष॑ते ! इओ कारमासे कालं किच्च 
कहि मभिस्सामि ? कहि उववन्जिस्सामि ?' 

तएणं अरहा अरिद्भणेमी कण्डू वासुदेवं एवं वयात 
एवं खल्‌ कण्हा ! तुभं बारवरईए णयरीए्‌ घुरनिीवा 
धणकोवणिह्‌ङ़ाए अम्मापिडइणियग विष्यहुणे रामेण 
देवेणर्खाद्ध दाहिणवेर्यलि अभिमृहै जोहिद्धिललपम, 
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लाप पचण्ह्‌ पडवाणं पड्रायपुत्ताणं पासं पंड़्महुर 
| वपत्थिए कोसबवेणकाणणे णग्गोहुवरपायवस्स अहे 
# (1 पीयवत्थपच्छाइयसरीरे जरकुमारेणं 
॥ तक्ेणं, कोदंड-विप्पमुक्केणं, इसुणा बामे पाए विद्धे 
पमाणे कालसासे कालं किच्चा तच्चाए वालृयप्पसाए 
+ पुडवीए जाव उववज्जिहिसि । 
> तए कण्डे वासुदेवे अरहुओ अरिटरणेमिस्त अंत्तिए 
--एयमयठं सोच्चा णिसम्म ओहय जाव क्वियाई्‌ । 
~ अथे-कृप्ण ने पू्ा-“है भगवन्‌ 1 मे यहां से काल करके 
“कहां जाऊंगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? "" 
¢ प्रभुने करमाया--^हकृष्ण। सुरा,अभ्निव द्वीपायन ऋषि 
न्कै कोपके कारण जव द्वारिका का नाश होगा तव तुम सभी 
चाति, निजक, स्वजनो से रहित हौ कर रामबल्देव के साथ 
दक्षिण समृद्र के किनारे पांचो पाण्डवो द्वारा बसाई गई पणण्डु- 
हुमुरा को ओर जाओगे। कोडाम्न वन मे तुम पीताम्बर 
तभिढ एक वट वृक्ष कौ छाया मे सोये हृए होगे तव जराकरमार 
के द्वारा धनुषसे चट हुए तीक्ष्ण वाण से तुम्हारा वायां पाव 
विध जायेगा तथा उसी समय काल कर के तीसरी वालुका- 
^ प्रभा पृथ्वी मे उत्पन्न होओगे | 
1 यह्‌ सुन कर श्रीकृष्ण आत्तंध्यान करने लगे । 
{ ८ कण्हाड्‌ 1 अरहा अरिटरुणेमी कण्ट वासुदेवं 
{एवं वयासी-- सा णं तुमं देवाणुष्पिया ! ओहुय जाव 
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क्नियाहि '! एवं खलं तुमं देवाणुप्पिया ¡ तच्च 
पुढनीजो उज्जल्माभो अर्भ॑तरं उच्वट्वित्ता इहैव तं 
हीरे दीवे भारहै वासे आगमिस्साए उस्सप्पिगीएु पञ 
जणवएसु सयदुवारे णयरे बारसमे अममे णामं थ्‌ 
भविस्ससि । तत्थ तुभं बहूं वासाईं केवरपरियं 
पाउणित्ता सिज्ज्िहिसि०। 

अथे -श्रीक्रष्ण को संबोधित करते हुए भगवान्‌ अरि 
नेमि स्वामी ने फरमाया-“ह देवानुप्रिय ! तुम आत्तंध्यान फ़ 
करो । तीसरी पृथ्वी से निकल कर इसौ जंधूीप के भरत क्ष 
मे आगामी उत्सर्पिणी मे, पुड्‌ जनपद मे, शतद्वार नगर मे अमः 
नामक वारहृवे तीर्थंकर वन कर वहत वर्षो तक केवली 
का पालन कर सिद्ध बुद्ध मुक्त यावत्‌ सभीदुखोे री 
वन जाओगे ।* 

९ तएणं से कण्डे वासुदेवे अरहो अद्िणेमित 
अंतिएु एयमट्ठं सोच्वा णिसम्म हट्तुदर° अष्फोढः 
अप्फोडित्ता वर्म, वग्गित्ता तिर्वि छिद, छिदि 
सीहृणायं करेइ, करित्ता अरहं अरिद्रणोमि वंद णम॑सः 
वंदित्ता णमंसित्ता तमेव अभिसेककं हत्थिरयर्णं दृह 
दुरहित्ता जेणेव बारवई णयरी जेणेव सए गिह तेण 
उवामए अभिसेय हत्थिरयणाओ पच्चोरुह्‌द, पच्चोरह 
जेणेव बाहिरा उवद्राणसाला जेणेव सए सिह 








(मणी ममी णी 
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तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणवरसि पुरत्था- 
-भिमृहै णिसीयइ, णिसीइत्ता कोडुलियपुरिसे सहावेडइ, 
।सक्वित्ता एवं वयासी- 

ˆ गच्छह्‌ णं तुञ्भे देवाणुप्पिया } बारवर्ईए णयरीए 
-सिघाडग जाव उश्धोसेलाणा एवं वयह--“ एव खल्‌ 
देवाणप्पिया ! बारवर्ईए णथ्टए दृवालस्षजोयण-भाया- 
माए जाव पच्चक्लं देवलोगधयाए सुरस्मिदीदायणमले 
विणि भविस्सइ, तं ज णं देदाणुप्पिया ! इच्छइं 
।बारवईए णयरीएु राया वा जुवराया वा ईसरे तर्वरे 
।माडबिए कोडुंबिए इन्भे सेट्ढो वा देवी वा कुमारो वा 
कुमारो वाअरहुभो अरिद्रुणेभिस्ल अंत्तए्‌ मुंडे जाव पववद. 
तए, तं णं कण्हे वासुदेवे विसनज्जई पच्छाउरस्त विय 
से अहापवित्तं वित्तं अणृजाणडइ महया इड्सक्कारसम्‌- 
 दएण य से णिक्मणं करेइ,” दोच्दं पि तच्दं पए घोस- 
णयं घोसेह्‌, घोसइत्ता सस एयं जआगक्तियं पच्चप्पिणह्‌ ' 
तएणं ते कोडुख्यिपुरिसः जाव पच्चप्पिभंतति । 

अथे --भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी से अपने धविष्य का 
वृताते सुन कर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट हए । हेपविच मे 
भूजा ठोकने लगे, भूजा ठोक कर जोर-जोर से शव्द करने 
रगे, जोर-जोरसे हषं ध्वनि कर तीन चरण पीठे हट कर सिट 
नाद किया । फिर भगवान्‌ को वंदना-नसस्कार केर हस्तिरत्न 
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पर आरुढ होकर द्वारिका नगरी मेँ अपने महल मेँ अये। ह 
से उतर कर सभाभवन मेँ आकर अपने सहासन पर वैठेत 
घौोपणा करने वाले कोटुम्विक पुरूषो को वला कर इ प्र 
कहु 

"हे देवानुप्रियो । जाओ । हारिका नगरी के सभीत्रि 
चतुष्क, चत्वर आदि सवंजनिक स्थानौ प्र नोर-बोर 
निम्न उद्धोषणा करो कि 

“हे देवानुप्रियो । इस बारह योजन लम्बी यावत्‌ प्रव 
देवलोक के समान द्वारिका नगरी का सुरा, अग्नि वद्रौषाः 
ऋषि के कारण विनाद्य होगा । इस द्वारिका नगरी केर 
भी राजा, युवराज, एरवये शाली सेठ, मंत्री, राजा काग 
छोटे गांव का स्वामी, गृहपति, इभ्य सेट्‌, रानी, राजग 
राजकुमारी, सेनापत्ति, सार्थवाह आदि कोई भी जीव भवं 
अरिष्टनेमिनाथ स्वामी के समीप प्रतरजित होना चाहते हेः 
उन्हे कृष्ण वासुदेव दीक्षाकेने की आज्ञा प्रदान कसौः 
दीक्षा लेने वाले के पीठे जो कोई वाल, वृद्धया रोगी 
उनका पालन-पोषण श्रीकृष्ण स्वयं करेगे । दीक्षा केने का 
का महान्‌ दीक्षा-महोत्सव भी कृष्ण महाराज कौ तफ 
होगा 1 

इस प्रकार तुमुर शब्दों मे यह घोषणा दो-तीन वार 
के मेरी आज्ञा मृजे प्रत्यप्त्तिकरो 

कोटुम्बिक पुरुषों ने एसा ही किया तथा माना 
काये कर दिए जाने की सुचना कौ) 
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विवेचन-श्री कृष्ण महाराज की घर्म-दलारी .की प्रशसा जितनी 
जाय थोडी है! इस एतिहासिक उद्घोपणा को सुन कर अनेक भव्य 
स्मा ने अपना कल्याण किया । 

श्रीकृष्ण महाराजनेतो हारिकासे जितनेजीवो का उद्धारो 
ता था-किशा एव्र पूणं सहायता दी, पर हमे अपनी हारिका के विपयं 
भी विचार करना है- 

हमाराशरीरभी हारिकाहै | नव हारो वाटी इसद्वारिकाका 
ने निर्माण किया तथा सार-सम्भालभी की । नवद्वारो सेसदाही 
वित्र रस क्लराने वाली यह्‌ द्वारिका भी गाइवत रहने वारी नही है 1 
भीनष्ट होगी । अग्नि की भेट चठेगी। इस देटनढारिकाकाभी 
7 होगा । हमे गम्भीरतापूर्वंक विचार कर देना चाहिए किट्वारिका 
त के पहले हमे क्या-क्या करना? 

१० तएणं सा पउमावई देवी अरहो अरिदटुणेभिस्स 
तिए धम्मं सोच्चा णिसर्न हृतु जाव हिय्या अर्हं 
रिटूर्णोमि वंदडइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं 
पासी- 

सहृहानि णं भंते ! णिर्गंथं पावयणं से जहेयं 
ञ्भे वयह जं णवरं देवाणुप्पिया ! कण्ट वासुदेवं 
1पुच्छामि, तएणं अहं देवाणुप्पियाणं जिए मंडा जाव 
स्वयामि ।' 'अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पड्दिध 
रेह 1 


अर्थ-भगवान्‌ के पास से ध्म सुनकर पद्चावती दैवी 
पत-संतुष्ट हई एवं निवेदन किया- 


९६२ व सूत्र 
9 


हे भगवन्‌ । सै इत निग्रंथ-परवचन प्र श्रा, पौः 
यौर रुचि कर्ती हं । यह्‌ निर््रय-प्रवचन मञ्चे वार-वार्‌ इनिः 
है'व्साही दै, जसा आप फरमति है । मैङृष्ण वासु 
इछ कर आपके पासं दीक्षित होने की भावना र्ती 
भगवान्‌ ने फरमाया-‹ जे पुख हो वैसे करो, धमं रः 
मतिर्वेध मत करो, क्योकि जौकन क्षण-भंगुर है । | 
११ तएभं सा पउमावई देनी धम्सियं प 
&्टह इुरुहित्ता जेणेव वारव णयरी जेणेव पए | 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिन्ता धम्मिथामो जाणम। 
वरागो पच्दोरुहूद्‌ पच्चोरहित्ता जेणेव कणे वु 
तेणेव उवागच्छ्‌ उवारच्छित्ता करयल जाव ट 
कण्ट चश्सुदेवं एवं चयासी- इच्छामि णं देवागुपिया! 
वुञ्महि अन्धणुण्माया समाग अरहभो मदग 
अ्तिए मृडा जाव पव्वयामि ।' अहाचुहं देवगु! 
तएणं से कण्टे वासुदेवे कोडुविय पुरिसे सके | 
पदावित्ता एवं वाती छि्पासेव भो देवाणुष्वि! | 
¶१उमाचडए देवोए्‌ महत्य भिदलयणाभिें ॥ । 
उवहूवित्ता एवं आणत्ति। पच्यग्पिणहं । तए ६ 
कोडुनियः जाव पच्चप्पिर्णति । र 
अथं-धामिक काये प्रयुक्त किए जाने वि श्र ध 
मे वेठ कर पद्मावती रानी सहस्रा ्रवन उदान से हति | 1} 
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पारी मे अपने महर मे आई । तथा कृष्ण वासुदेव के पास 
कर हाथ जोड़कर विन्य पुवंक निवेदन किया- 
पः "ह देवानुग्रिय ! यदि जाप अन्नादेततो मे भगवान्‌ 
7ररिष्टनेमि स्वामौ के समीप दीक्षित होना चाहती हुं ।* कृष्ण 
सुदेव ने कहा-"है देवानुश्रिया ! जसे सुखे हो, वसे करो 1" 
पद्मावती देवी कौ दीक्षा की दुढ्‌ भावना जानकर कृष्ण 
ासुद्रैव ने कोटुम्िक पुरुषो को बुराकर पद्मावती के योग्य 
हान्‌ अभिनिष्करमण उत्सव की तयारी करने का आदेच 
दया । विनीत सेवको ने आज्ञानुसार सारी तैयारी कर आज्ञा 
पत्यपित्त की । 
६ १२-तएणं से कण्डे वासुदेवे पस्वडं दैवि पटूयं 
रुहद, दुरुहित्ता, अद्खएणं सोवण्णकलसेणं जाव गिदख- 
तणानिसएणं अभिसिचद, अभिसिचित्ता सबव्वालंकार- 
{विभूसियं करेड, करिकत्ता पुरिससहस्सवाहिणों सिवियं 
दर्हवेड, दुरुहाचित्ता बारवर्ईए णयरीए सज्जं सज्ेणं 
णिसगच्छई, णिग्गच्छिता जेणेव रेवस्ट पन्वए जेणेव 
+सहस्सम्बदणें उन्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवाग{च्छत्ता 
सीयं ठवेइ्‌, पउमावई देदी सीयाओ पच्योरुहृइ । 
, तएणं से कण्डे वासुदेवे पडमावदं देवि पुरओ कटृदु 
जेणेव अरहा अरिष्ुणेसी तेणेव उक्ागच्छडइ, उवागच्छित्ता 
, भरह्‌ अरिद्र्गोत तिवखत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेड, 
.करित्ता वंदइ-णमसई्‌, वंदित्ता-णसंसित्ता एवं व्यासी- 


९४ अंतगडदसा सूत्र 
व 
"एस णं भते ! समम अग्गमहिसी पडमावई णामं 
इडा, कंता, पिया, सणुण्णा, सणामा, अभिरामा, जीप 
ऊसास्ता, हिथयाणंदजणिया, उंबरपुप्फं चिव दुल्लहा सक. 
याए किमंग ! पुण पासणयाए ? तण्णं अहं देवर, 
प्पियाणं सिस्विणी भिक्वं दल्यामि, पडिच्छतु णं दे 
ण्प्पिया { सिस्सिणी निक्वं \' अहापुहुं \ 
अर्थ-करष्ण वासुदेव ने पद्मावतीदेवी को पट प्र्‌ विरम 
एक सौ जठ स्वर्णं कलडों यावत्‌ सारे स्नानादि काक 
जानना । अपने हाथ से सारे गहने आदि पहनाए पुर्पप्् 
वाहिनी पारकी पर विलाया एवं रेवतक पवेत पर स्वर 
स्रास्र वन उद्यान मै गए । पद्मावती रानी शिविका से उतर्‌। 
तब कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती रानी को जगे क्रि 
तथा अरिण्टनेमिनाथ स्वामी के समीप लाकर वंदना नमलसाः 
कर निवेदन किया-- 
हे भगवन्‌ ! यह पद्मावती रानौ मेरी अग्रमहिषी 
यह्‌ सुञ्चे इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मनगमती एवं अभिका 
है । जैसे श्वास के विना जीवन नही रहता वैते ही मेरे 7 
यह्‌ द्वास के समान है, मेरे हृदय को आनंदित करने वा ¢ 
उदुम्बर पृष्प के समान इसका नाम भी सुनना मुद्किर 
फिर ददन की तो वात क्या दहै? परन्तु यह्‌ ससार 
उद्विग्न है, अत. मँ आप देवानुप्रिय को यह लिष्या किः 
प्रदान करता हं । भाप इसे स्वीकार करने का अनुग्रह क्य, 


परभु ने स्वीकृति प्रदान की । 
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१३-तएणं सा पउमावई देवी उत्तरपुरत्थिमं 
देसिभागं अवक्कमई€, अवक्कसित्ता सयमेव आभरणा- 
कारं ओमुयइ, ओसुइत्ता सयसेव पंचमुद्भुयं लोयं करेइ, 
¶रित्ता जेणेव अरहा अरिट्ुणेमौं तेणेव उवागच्छड, 
{वागच्छित्ता अरहं अंरिटुरणोभ वंदइ-णमंस इ, चंदित्ता 
(मंसित्ता एवं वयासी-आलिचे णं मंते ! जाव धम्ममाई- 
वयं । तएणं अरहा अरिदुणेमी पउसावड देवि सयमेव 
व्वावेद, सयभेव मुडावेद, सयमेव जविखणीए अज्जाए 
सस्सिणीं दल्यई्‌ । तएणं सा जदिखिणी मज्जा पठ. 
वइ देवि सयं पन्वावेह जाव संजमियब्वं ! तएणं सा 
उमावई जाव संजमई, तएणं सा पडमावई देवी अज्जा 
१या, इरियासमिया जाव गृत्तबंभथारिणी । 

तएणं सा पउमावरई अज्जा जकर्लिणीए अज्जाए 
तियं सामाइयमाइयाईइ एक्कारस अंगाईं अहिज्जई, 
हिन्नइत्ता बर्हि चउत्थहद्हुमदसमदुवालसेहि मासद्ध- 
7सलमर्णोहु विविर्हहि तवोकरम्महि अप्पाणं भावेसाणा 
बहरइ । तएणं सा पउमावर्ई अज्जा बहुपडिपुण्णाद 
सिं वासाईं सासण्णपटियागं पाउणित्ता भासियाए 
लिहणाए्‌ अप्पागं ्लोसेड, ज्ञो सित्ता सह भत्ताइं अण- 
णाइ छेदेइ, छेदित्ता जस्सटुःए कीरइ गग्गभावे जाव 
मट्‌्टं आहारेड, चरिरमह्‌ उस्सासणिस्सासेहिं सिद्धा ! 


६ अंतगडदसा सूत्र 


अथं-तव पद्नावती रानी ने उत्तर पूर्वं के दिना-माग 
जाकर स्वयं गहने आदि उतार कर पंचमोण्टिक छोच रि 
साध्वौ वेश धारण की हुई वंदना नमस्कार करप 
निवेदन करती है, यह जगत जल रहा ह यावत्‌ आप 
मुके प्रत्रजित कर शिक्षा प्रदान करें ।' | 

तव भगवान्‌ ने प्रत्रज्या प्रदान की, कषायादिकामः 
समज्ञाया तथा यक्षिणी आर्याको शिष्या रूपमे प्रदान कि 
यक्षिणी आर्या ते प्रत्रजित किया, मण्डित किया तथा संय: 
समाचारी सिखाई । तव वह्‌ पद्मावती आर्या ईर्यासमिति युः 
यावत्‌ ब्रह्मचारिणी वन गई | 

पद्मावती आर्या ने यक्षिणी आर्या के समीप ग्यारषं 
का अध्ययन किया तथा उपवास बेला, तेला, अद्धं मास 
मासखमण आदि विविध तपस्याओ से आत्मा को भावित क्षि 
बीस वर्ष तक प्रव्रज्या पाङ कर एक मास की संलेखना कर 
अपने प्रयोजन को साध लिया यानि सिद्ध बुद्ध भौर मुक्त 

विवेचन-कृष्ण महाराज ने पद्मावती रानी केल्प पुटरि 
था । पद्मावती रानी कृष्ण महाराज के लिए अत्यन्त प्रीतिषात्र धौ, प८ 
पत्थर काकठेजा कर के पद्म (वती को संयम स्वीकारनें कौ तत्षणु 
दे दी । यदि उन्दै द्वारिका विनाञ्च एवं अपने भविष्य की विस्तृतं श 
कारी नही होती तो शायद वे पद्मावती रानी कौ मान-मनुहार क्ल? 
आज्ञा देने मे ननुनच भी करते, पर आज आश्ञा मागतेही मना ॥ 
किया | उनकी उद्घोषणा हाथी के दात दिखाने के गोरव षान" 
की तरह नही थी कि नागरिक प्रव्रज्या ले तो सहं भक्ता ए 
परिजन लवे तो तरह-तरह कौ अन्तराय व वाधयें 1 
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: जीवनभर कृष्ण महाराज ने पद्मावती की सुरक्षा कौ 1 उनको सुख- 
भुविधा का पूरा ध्यान रखा, पर यह तो लौकिक कर्तव्य है । एसा बहुत 
पि करते है । लोकोत्तर कर्तव्य तो यहदहै कि व्यक्ति अपने परिजनो 
क्रो धर्म मे सहायता देकर आगे वढाये । आगे न वढा सके तो टाग पकड 
कर पे तो नही सीचे । 


धर्मेम कौ उत्कटता के कारण उन्होने पद्मावती रानी को 
हाथो से स्नान करवाया, विभूषित किया एवं प्रभु के पावन पद-कंजो मे 
छे ए । पद्मावती रानी के चिणि हृदयोद्गारो मे किचित्‌ मात्र भी 
अतिजयोवित नही दै ! कर्तव्य निभाकर आदश पति का रूप प्रकट 
करते मे कृष्ण महाराज ने कोई कसर नही रखी । 


, भ्मैतोचक्कीमे पिसिरहा हं । सारा ससार पिस रहा है । कोई 
| भाग्यवान दाना चक्की से उछल कर बाहर निकले तो उसे सहायता 
दी जाय, दसी महान अनुकम्पा से प्रेरित उनकी उद्घोषणा उनके ज्यो्ति- 
मय जीवन की स्वणिम आभा दहै । 


पद्मावती रानी ने सयम स्वीकार करके राजरानी पद कोएक- 
 दमभुला दिया। श्यै सुकुमारी ह मृक्से तपस्या नही कौ जातीः मे 
रुक्ष सयम का, परीपहो एवं उपसर्गो का पालन नही कर सकती ।' यह्‌ 
भावना उनके नजदीक भी नही आई । सयम स्वीकारते ही गुरुणी कौ 
सेवा मे अपने को अपित कर दिया । स्वाध्याय एवं तपस्या की भद्रौ मे 
अपने को होम दिया । ईंगित एव आकारो पर जीवन न्योछावर्‌ कर देने 
वले विरे साधको मे पद्मावती आर्या का नाम अग्रगण्य हे । 
घडा कितना ही सुन्दर एवं सुघडक्यो नहो, यदि उसने आच 
मही सही, अग्नि की लाल पटो मे वह पका नही तो उसकौ कोडी 
कीमत भी नही है \ यदि भृखचूक से उस कच्चे चडेमे जठ डाल्भी 
दिया गया तौ जर के साथ बहुभी नष्ट हौ जायेगा । साध्वी पद्मावतौजी 
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"~~ 
ने तेप एव अआनाकौॐाचमे जीवन-घट को पकाया एव इषिता 
सिद्ध करली । 
जव कुसुमकामरू राजरानि्यों भी सयम की शलसकुल वीयिया प्र 
कर सकतीहैतोवे वतमान साधको के थके हारे, भूले-भटङे जीवो; 
लए करारी चूनोतीक्योन हो? 
1} प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 





एच वैः शेख नौ अघ्ययन 

२ उवखेवओ थ अज्छयणस्त् । तेणं कलेणं तेग 
समए वारर णयरी, रेवयएु पन्देए्‌, णंदणव 
उज्जाणे । तत्य णं नारवर्हए णयरीए कण्टे वषु 
राया होत्या । तस्त णं कण्हस्स वासुदेवस्त गोरी देव 
वण्णओ ! अरहा अरिदरणेमी समोसढे । कषे णिगए 
गोरी जहा पञमादई तहा णिम्गया, धम्मकहा, पसि 
पञ्गिथा, कण्टे वि पड्गिए । तएणं सा गौरी नह्‌ 
पउतरानेई वहा यिवलंता जाव सिद्धा 1, र 

एवं ३ गंधारी ४ लक्लणा ५ सुसीमा ६ जम्बु 
७ सच्चभासा ८ रुम्पिणी 1 अदु वि पउमावरई स 
याओ, अद्र अज्छयणा । । 

उक्ेवो थ णवलस्स । तेणं कालेणं तेणं म 
दारवडएु णयरीएु, रेबयएु पव्वएु, णंदणदणे उच्ना 
कष्ठे राया \ तत्थ णं नारबर्ईटु णयरीएु कर्स् वा 
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देवस्स पुत्तए जंबवईए देवीए अत्तए संबे णामं कुमारे 
होत्या ! अहीण० । तस्स णं संबस्स कुम्भरस्स मृलसिरि 
गामं भारिया हौत्था, वण्णो ! अरहा अरिदुणेमी 
पमोसदे, कण्ठे णिग्गए । मूरसिरि वि णिम्गया, जहा 
पउमावई, णवरं देवाणुप्पिया 1 कणं वासुदेवं आपु 
च्छामि जाव सिद्धा । एवं मृलदत्ता वि । 
11 पंचमो वग्गो समत्तो ॥ 

अथं-दितीय अध्ययन का प्रारम्भ--उस काल उस समय 
† हारिका नामक नगरी थी, रेवतक पर्वत वे नंदनवन उद्यान 
र वणेन पूर्वोक्त है । कृष्ण महाराज के गोरी नामक पटरानी 
भि वरणेन जानने योग्य था । भगवान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी का 
रकि मेँ समवसरण हुआ । कृष्ण महाराज सेवा मे पधारे । 
बावती की भाति गौरी रानी भी गई। धर्मं सुन कर वैराग्य- 
ती हुई, संयम स्वीकार किया एवं पद्यावती रानी के समान 
पारा वणेन जानना चाहिए । 

इसी प्रकार गाधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्य- 
¶मा एवं रुक्मिणी, ये आो श्रीकृष्ण कौ अग्रमहिषिया थी । 
¶शचान्‌ अरिष्टनेमि स्वामी से धमं श्रवण किया । कृष्ण महा- 
पज ने सहषं दीक्षित होने कौ अनुज्ञा प्रदान कौ । सारा वर्णन 
मावती रानी के समान जानना यावत्‌ सिद्ध, बुद्ध, मुक्त 
भौर परिनिवृत्त हुई । 

नवव अध्ययन का प्रारंभ--द्ारिका नगरीमे 
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श्रीक्रष्ण का रासन ज्ञातव्य है । उनकी अग्रमहिषी जाम्बकं 
के पुत्र शाम्ब कुमारकी रानी मूलश्रीनेभी धमं सुना शा 
कुमार पहले ही दीक्षित हो चुके थे ! अतः भगवान्‌ से मूर 
रानी ने निवेदन कियाकि मेरे सवयुर कृष्ण महाराज से क 
लेकर संयम दंगी । यावत्‌ संयम स्वीकार किया एवंष 
बुद्ध मुक्त हुई । मूदत्ता भी चाम्ब कुमार की पली थौ 
इस प्रकार दसो राजरानियों ने संयम स्वीकार क्या 
निर्वाण लाभ लिया। 

विवेचन-पाच वर्गो मे केव एक परिवार के ५१ महान्‌ एत 
के जीवन चरित्रो का परिचय पढने मे आया । इस अवसपिणी कालः 
यादव वंश्ञ अपने आप मे एक यौरवश्ाखी वं रहा है, जिसकी समानः 
नही मिलती । इसपरसोने मे सुगध यह्‌ कि इन एकावन महान्‌ शालाः 
की वैया के चिर्वैया भी यदुकुलतिकक भगवान्‌ अरिष्टनेमि ह जो प 
विजय एवं शिवानदा के लाडले है । अन्तृतदला के पचो वगो के 
रिक्त भी आगमो मे यत्र तत्र यादव वंशा के महान भत्ममुमटो कामि 
परिचय उपलब्ध है । इनके गौरवमय जीवन से जितना कु सीताः 


कमहीदहै। 
1 पंचम वगं समाप्त ॥ 


ि 


छठा कर्म 


जइणं भते ! छट्ुमस्स उक्खेवओ । णवरं सोरस 
अज््यणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

मकाई किकमे चेव, मोरगरपाणी य कासवे । 

सेमए धितिधरे चेव, केलासे हरिचंदणे ॥ 

वारत्त सुदंसण पुण्णभह्‌, सुमणभह्‌ सुपडट्‌ठे सेहे \ 

अदमृत्ते य अलक्खे, अज्छयणाणं तु सोलसयं \\ 

जइ णं भते ! सोकस अज्जक्थणा पण्णत्ता, पटसस्स 
अज्क्षयणस्स के अदट्‌ठे पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंब्‌. ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे 
णयरे गुणसिलए चेडए सेणिएु राया । तत्थ णं मकाई 
णामं गाहावड परिवसइ अड्ढ जाव अपरिभूए । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सलणे भगवं महावीरे 
भइगरे जाव गुणसिलएु जाव विहर, परिसा णिर्गया 
तएणं से मकाई गाहावई इमीसे कहाए च्डट्‌ठे जहा 
प्णत्तीए गंगदत्ते तहेव, इमोवि जेषटपुत्तं कुड्म्बे ठवित्ता 
पुरिससहस्सवाहिणीए सीयाए णिक्ंते जाव अणगारे 
जाए ईरियासनिए जाव गुत्तवंसयारी । 

तए णं से मकाई अणगारे समणस्स गवो महा- 
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लीरस्स तहाल्वाणं येराभं अंतिए सामाइयमाहयाः 
एक्छारस अंगाइ अहिज्जइ । सेसं जहा खंदयस्स, एण 
रयणं तवोकभ्सं, सोरसवासाईं परियाभो, तहैव वपु 
सिद्धं ।\१॥ 

दोच्चस्स उक्खेवओ, किकमे वि एवं चेवजा 
दिपुले सिद्धे ।\२५ 

अथे-छठे वशं का प्रारंम-है भगवत्‌ ¡ छट्ठे वे मेप्र 
ने क्याभाव फरमायेदहै) जंबू स्वामी के प्रन फे उत्तर 
सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-छठे वगं में निम्न सोहुं अध्ययः 
का निरूपण किया है-( १) मकाई (२) किकम (३) बद 
पाणि (४) काद्यप (४) क्षेमक (६) धृतिधर (७) कर 
(८) हरितचंदन (९) वारत्त (१०) सदशेन (१९१) पूर्णः 
(१२) सुमनोभद्र (१३) सुप्रतिष्ठ (१८) भेघ्र (१५) ज 
मुक्तक (१६) अलक्ष । 

ज॑वू स्वामी पूछते है-छठे वं के प्रथम अध्ययन गे श्रः 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने क्या भाव फरमयेदहै? 

सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-इसर भवसपिणी कारके चं 
आरे मे राजगृह नामक नगरथा) उस नगर के उत्तर। 
दिच्ा-कोण सें सुणदीलक नामक उद्यान था । उस समय रे 
महाराज वही चासन करते थे । उस समय वहां मकाई नाः 
गाथापति-सेठ रहते भे जो धनाद्य, एेदवयंसम्पन्न एवं वि 
से दबने वले नही थे । 

किसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का) 
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प्दापेण हुभा जो धर्मं की आदि करने वाले यावत्‌ मोक्ष की 
?मभिलाषा वले थे | राजगृह की जनमेदिनी जिनेन्द्र जागमन 
का वृत्तात जानकर देन एवं धर्मं श्रवण के किए मुणनीलक 
“उदयान मे समुपस्थित हुई । मकाई गाथापति भी (श्री भगवती 
भूव शतक १६ उदेशक ५ वणित गंगदत्त के समान) उपस्थित 
हए । मकाईने प्रभु से निवेदन किया कि मे ज्येष्ठपूत्र को 
‡वटुम्ब कारभार सौपं करप्रव्रजित होना चाहता । प्रभु ने 
; फरमाया-जेसा सुख हो, वैसा करो, ह देवानुप्रिय । धमं कायं 
मे प्रमाद मतकरो । 
: मकार ज्येष्ठ पृत्र को कुटुम्ब का भार सौप कर उससे 
पृष्ठ कर प्रव्रज्या के लिए तत्पर हुए । पुत्र ने उन्हे पुरुपसहसर 
¦ वाहिनी शिविका मे विठा कर महान्‌ अथे-व्यय वाला महोत्सव 
, कर दीक्षित करवाया । अव मकाई ईर्यासिमितियुक्त यावत्‌ 
। (उववारई सूत्र वणित) अणगार हो गये । 
तथारूप के (गुणधारी) स्थविरो के पास मकाई अणगार 
ने सामायिक आदि ग्यारह संगो का अध्ययन किया । भिक्षु- 
परतिमाओ का पालन एवं गुणरत्न-संवत्सर तपकमं पुर्ववत्‌ जान 
लेना चाहिए । स्कंदक अणगार के समान सारा वणेन ज्ञातन्य 
है । सोलह वषं की श्रमण-पर्याय का पाटन कर विपुलभिरि 
पर संथारा संरेखना सहित सिद्ध-बुद्ध भौर मुक्त हए । 
1) प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 
दूसरे अध्ययन का प्रारंभ-साया वणेन मकाई के समान 
नान लेना विशेपता यह्‌ है कि इस अध्ययन के नायक किकम 
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"ोवीपीीीपीणौषीगैीीौगीरनीणीणी भणी 
अणगार थे । बाकी सारी समानता जान ठेना चाहिए । 


।1 द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥ 
ब्रष्ठप्र वर्गः तर्त॑य अघ्ययन 


१ तच्चस्स उक्खेवञ । एवं खल जंबू ! तेषं 
कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णयरे गुणसिरए्‌ चेऽए 
सेणिए राया चेल्लणा देवी । तत्थ णं रायगिहे णयरे 
अज्जुणए णामं मालागारे परिवसइ, अड्ढ जाव अपरि 
भए \ तस्स णं अज्जुणयस्स माकलछागारस्स ब॑धुमदईं णामं 
भारिया होव्था, सुकमाल पाणिपाया । 

तस्स णं अज्जुणयस्स मालागारस्स रायगिहस्त 
णथरस्स हिया एत्थ णं महं एमे पुण्फारामे हीय, 
किण्हे जाव णिकुरंबभृए दसंदधवण्णकुसुमकुसुमिए पाषाः 
इंए दरिस्तणिज्जे अ्भिरूवे पटिरूवे । 

तस्स णं पुप्फारामस्त अदूरसामंते तत्थ णं अन्नुणः 
यस्स मालागारस्स अज्जयपज्जयपिहपज्जयागए अणे 
कुलपुरिसपरपरागए मोग्गरपाणिस्स जक्खस्त जक्वाय- 
यणे हत्या, पोराणे, दिष्वे, सच्चे, जहा पु्णभट । त्य 
णे मोग्गरपाणिस्स पडिमा एगं महं पलसहस्सणिप्फण 
अयोमयं मोग्गरं गहाय चिटंड । 
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अथे-तीसरे अध्ययन का प्रारंभ यावत्‌ श्री सुधर्मास्वामी 

' ने फरमाया-हे आयुष्मान्‌ जंवू ! उस समय राजगृह नामक 

नगर के बाहुर्‌ ईशानकोणमे गुण्ीलक नामक उदान था। 

वहाँ के नरे श्रेणिक महाराज के चेलना नामक रानी थी । 

उस राजगृह नगरमे धनाद्य वैभवगारी यावत्‌ किसीसे 

पराभूत नही होने वाला अर्जुन नामक मारी भी निवास करता 
था । उसके वंधुमती नामक भार्या वर्णेन करने योग्य थी । 


अर्जुनमाी की मालिकी मे एक वहुत वडा एूलो का 
वगीचाथाजौ राजगृह के वाहर अवस्थित था 1 वहु वगीचा 
दुर से काला यावत्‌ रमणीय दिखाई देता था तथा पाचौ रगो 
के सुन्दर सुरभित सुमनो से लदा-फदा रहता था । अत. दर्शक 
गणो के लिए दशनीय, आसेवनौय एवं सुखकारी था । 

उस वगीचे केपास ही मुद्गरपाणि यन्न का बहुत प्राचीन 
प्रसिद्ध एवं लोक आस्था का प्रतीक यक्षायतन था । अर्जुनमाटी 
के पिता, दादा, परदादा आदि अनेक पीडियाँं उस यक्ष की 
भक्ति करती आ रदी थी । उस मुद्गरपाणि यक्ष कौ प्रतिमा 
के साथमे हजार पक (वजन विषयेष) का भारी लोहैका 
मुद्गर था अत्त (मुद्गरपाणि'केरूपमे ही प्रसिद्धि थी। 
लोके दुष्टिमे पूणेभद्र यक्षायतन के समान वह मृद्गरपाणि 
यक्षायतन भी वहुत पुजनीय एवं सम्मन्यि या । 


२ तएणं से अन्जुणए सारगारे वारप्पभिइं देव 
मोगगरपाणिजक्खस्स सत्ते यावि ह्णा । क्ल्लाकल्लि 


क 
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पच्छिपिडगाडइं गिण्ड, गिण्ित्ता रायबिहाभो णयरमर 
पडणिक्छगड पडिणि्क्लसिन्ता जेणेच पुष्फाराने तेपे 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पुप्फुच्चयं करेइ, करिति 
अग्गाद्‌ं वराद ुण्कादं सहाई, गहित्ता जेणेव सोगगर 
पाणिस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छिता 
सोग्गरपाणिस्स जक्खस्स महरि पुष्ुच्चयणं करेई 
करिला जाणुपायपडिए पणामं करेइ, फरित्ता तड 
पच्छा रायमग्ग॑सि वित्ति कप्पेमाणे विहर । 

अथे-- वह्‌ अर्जुन मालाकार वचपन से मृद्गरपाणिय 
का परम भक्त था। उसकी देनंदिन चर्याही यहुथौकि पुय 
सुवह्‌ फूल भरने कौ छावडियां ले कर वह्‌ राजगृहं से (अ 
धर से) निकल कर बगीचे मे आता, फूल चुनता, श्रेष्ठ विः 
सित कु एूलो से यक्ष की प्रतिमा की पूजा करता, धृटे 
मस्तक नमा कर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता । इस प्रकार क 
फिर राजमाग पर फूल वेचता एवं आजीविकोपाज॑न करः 
हआ रहता था । 

३ तत्थ णं रायगिहे णयरे ललिया णामं गेद 

परिवसइ अङ्गा जाव अपरिभूवा जं कयसुकया याः 
होत्था । 


अर्थ--उस राजगृह मे ललितः नामक मित्र-मण्डलाय 
जिसके सदस्य आद्य यावत्‌ अपराभूत थे । किसी समव चः 
का कोई कायं संपादित करदेने के कारण राजा द्वारा १. 
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~~~ 
मन से यह्‌ वरदान उसे मिल गयाथा कि वे अपनी इच्छानुसार 
काये करने मे रवतंत्रहै। राज्य कीमोरसे उन्हे कोई दण्ड 
नही दिवा जायेगा । अत्तः वह्‌ मित्र-मण्डटी आवारागर्दी करती 
हुई मनभाना व्यवहार करती थी । 

४ तएणं रायमिहे णयरे अण्णथ् कयाई पमोए 
घुट्‌ठे याचि होत्था ! तएणं से जज्जुणए सालागारे कल्लं 
पभूयतरार्एहं पृ्फाहि कज्जसिति कटटु फच्चूसक्तालसम- 
यचि वंदुद्ईृए भापियाए वद्धि पच्छियपिडगाडुं गिष्हुइ, 
गण्हित्ता सयाज शिहाञो पंडिणिक्ठमड, एडणिद्ख- 
मित्ता रायि णयर मज्ज पज्छेणं णिरगच्छइ, णिग्ग- 
च्छित्ता जेणेवं पुप्फारामे तैणेव उवागच्छह २ त्ता 
वधुमर्देए भारिथाए सद्धं पुप्फुच्चयं करेइ । 

अथं--किसी समय राजगृह नगरमे किसी सार्वजनिक 
उत्सव कौ आयोजना की गई । अर्जुनने दिवारक्िया क्रि 
उत्सव के कारण क पुष्प-विक्रय विशेष होगा, अत अधिक 
फूटो को चुननेके लिपि वं्रुमती भार्याको भी साथ लेकर 
वास्त की उल्ियाये (छावडियां) ठे कर वगीचे कौ र सुवह्‌ 
तडके ही निकटा तथा दोनो एूर चुनने लगे । 

५ तएणं तीसरे ज्लियाए गोद्ुए छ ग्णेह्ल्ला पुरता 
रेणेव सोग्गरपाणिस्सं जब्र अ॑स्डाययणें तेणेव उवा- 
गया सभिरस्माणा दिट्ठति । तएणं से अज्जुणए माला- 
गारे बधुमरईए सारियाए सद्धं पुण्फच्चयं करे, करिता 
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अग्प्इ्‌ वराइ पुप्फाड्‌ गहय जंणेव मोरगरपाणि्र 
जकखस्स जदखाथयणे तेणेव उवगच्छद । । 
अथ-अजुन व वंधुमती के अनेके पुव हौ ठल्ति गे 
नामक उस मिव्र-मण्डटी के छट सदस्य वहु मृदगरपापि फ 
के यक्षायतन मे आये हए मनोविनोद कर रहे थे! सर्जन 
वधुमती एर चुन कर श्रेष्ठ एलो ते यक्ष-पूजाके लए 
यत्तन कौ ओर जाने खगे । 

६ तएणं ते छ मोद्वल्ला पुरिसा अज्जुणयं मालय 
गारं बंधुमईए भारियाए्‌ सदधि एज्जयनामं पास्तइ, पातित 
अण्ममण्णं एवं चयासी--“ एस खलु देवागुप्पव् ¦ | 
अञ्जणए मालामगारे वंध॒मर्ए भारियाए साह् इहुं ह्व 
सागच्छद्, तं सेयं खल देवाणप्पिया ! अर्हं अन्नुण्य 
मएलागारं अबओडयदं धणयं करिता दंधुसरईए्‌ भारियाः 
सद्धिं चिखलाईं भोगभोराङं धंजसाणा णं विहुरित्तए। 
ति कटृट्‌ एयमदट्‌ठं जण्यसण्णस्त पडिसुरणेति, पडिदुणिता 
कवाडंतरेघ गिल्क्कं त्ति भणिच्वला णिप्ंदा तुिणीव 
पच्छण्णा चिट्ठतिं ५ 

अर्थ-छहौो गोठीले पुरुषों ने अर्जुन व वंधुमती कौ 
से यभायतन कौ ओर आते देख कर एक दंसरे मे इत प्र 
सलाह कौ--"देखो ठेवानुप्रियो ! वंधुमती भार्या केर 
अर्जन यहाँ शीघ्र ही आने वाला है! हमारे लिए वट 1 
एवं श्रेयस्कर है करि अपन अर्जुन माली को उल्टी मु्तवा 
वध कर भिरादे तथा वंधुमती मालिनि से विपुल भोगो 


| 
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करते हुए रहै ।' आपस मे यह्‌ वात सवने स्वीकार की तथा 
यक्षायतन के दोनो वि्ाल किवाडो कै पीछे छृहो पुरुष दप 
कर खडेहो गये । शब्द करनातो दूर इवासोदवास की मंद 
ध्वनि तक नही करते हुए वे गुप्त रूप से छपे रह्‌ कर अवसर 
की बाट देखने लगे । 

७ तएणं से अज्जृणए मालागारे ब॑धुमरईए भारियाए 
सदधि जेणेव मोग्गरपाणिजक्खस्स जक्खाययणे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जआलोए पणामं करेइ, करित्ता 
महरि पुप्फुच्चणियं करेइ, करित्ता जाणुपायवड्ए 
पणामं करेइ ! तएणं ते छ गोद्टल्ला पुरिसा दवदवस्स 
कवाडंतरेहितो णिग्गच्छंति, णिश्गच्छित्ता अज्जुणयं 
मालागारं गिण्टुंति, गिण््त्ता अदओडयबंधणं करेति, 
करिता बधुमर्ईए मालागारीए सद्भि विउलाईं भोग- 
भोगाईं सुजमाणा विहरति ! 

अथ-अर्जुन वे चंधुमती यक्षायतन मे आए । प्रतिमा को 
देखते ही प्रणाम किया, महान्‌ जनो के योग्य पुष्पो से पूजा- 
अचेना कौ एवं घुटने ज्लुका कर प्रणाम किया । इतनेमेतोवे 
खहो गोदे पुरुष किवाडो के पीछे से जल्दी-जल्दी निकले 
तथा भर्जुन को उत्टी मुरिकियो से वाध कर एक ओर लटका 
दिया तथा वंधुमती मालिन के साथ अनेक प्रकार की कूचेष्टा्एुं 
करने रगे (अर्जुन को तो किसी के वह्यं होने काज्ञात ही नही 
था, भतः वह्‌ अपने वचावके लिए कृकर ही नही पाया |) 
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८ तएणं तस्स ॒ अज्जुणयस्स मालागारस्स भ. 
मज्न्नत्थिए० समुप्पण्णे--“एवं खनु महां बालप्भ्निः 
मोग्गरपाणिस्स भगवभो कल्लाकट्लि जाव वित्ति कषे 
पाणे विहरामि । तं जड़ भं मोग्गरपाणिजकखे इह सण 
हिए हति से णं {कि मम एयारूवं आर्वात्ति पावेज्जमां 
पासंते ? त णत्थि णं मोगगरपाणिजवखे इह सण्णिहि 
सुष्वत्तं तं एस कट्ठे \' 

अ्थ-छहो परुषो दरा अपनी पत्नी की अपने सामने हतं 
ई दुगेति को देख कर अर्जुन मारी विचार करने लगा- 
म॑ने मुद्गरपाणि यक्ष भगवान्‌ की वचपनसेहीए 
निष्ट भविति की है। रोज सवसे पहले फूट चढ़ा कर्‌ प्रणा 
करके फिर अन्य कार्यं करता हूं 1 परन्तु यदि यहा यत 
निवास होतातोक्यावे मुञ्ले इस प्रकार विपत्ति मे पडा दैः 
सक्ते थे? ठगता है, यहां कोई मुद्गरपाणि यक्ष नहह 
केवर कड़ी कौ वनी प्रतिमा कौ लक्ड़ीदहीदहै। 
९ तएणं से मोगगरपाणिजक्खे अज्जणयस् माल 


गारस्स अयमेयारवं अज्खत्थियं जाव वियाणित्ता अनु 
णयस्स मालागारस्स सरीरयं अणुप्पविसद, अषप 
विसित्ता तडतडस्त बंधाई {@ दइ, तं पलसहस्सणिष्फ् 

अयोमयं सोग्गरं भिण्ड, भिण्त्ता ते इत्थ सत्तमे £ 


पुरिसे घाएडइ । 
अ्थ--अर्जन मालाकार के भाव मृद्गरपाणि पष 
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जीघ्रही जाने तथा जान कर अजुन माटी के गरीरमे प्रवेद 
किथा। प्रवेन करते ही दैविक गक्ति से तड़-तड कर के वंधन 
टूट गए । हजार पलट के वजन वाले (यानी एक मन साढे वाईस 
सेर करीव) लोह मृद्गर को लेकर यक्षाविष्ट अजुन ने वंधुमती 
सहित छहो गोठीखे पुरुपो को उसी समय मार डाला । 

१० तएणं से अज्जुणए सालागारे मोग्गरपाणिणा 
जन्खेणं अण्णाइद्‌ठे सम्राणे रायभिहस्स णयरस्स॒परि- 
पेरतेणं कल्लाकल्लि इत्थिसत्तमे छ पुरस घाएमाणे 
विहरइ ! 

अथं -मृद्गरपाणि यक्ष आटेष्टित अर्जुन माटी नित्य राज- 
गृह नगर कै वाह॒र अपे यक्षायतन के समीप छह्‌ पूरुषो वं 
एकस्त्रीकौ हत्या करता हुभा घूमने लगा । 

११ तएणं रायगिह णयरे सि्ाडग जाव सहापहसु 
बहुजणो अण्णसण्णस्स एवसाईक्खदइ एवं भासडइ एवं 
पण्णवेइ एवं परूदेइ--एवं खलु देदाणुप्िया ! अज्जु- 
णए्‌ भनालागारे सोग्यरपाणिणां जक्ेणं अण्णाइट्‌ठे 
समाणे रायगिहे बहिया इत्थिसत्तसे छ पुरिसे छाएमाणें 
विहुरइ । 

तएणं से सेणिए राया इमीसे कहाए लदट्‌ठे 
समाणे कोडुंवियपुरते सहादेड, सद्‌वित्ता एदं क्वासी-- 
एवं खल्‌ देदाणुप्िया ! अज्जुणएु सालागारे जाव 
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घाएमाणे विह॒रई । तं माणं तुभे केड तणस्त वा कट 
स्स॒वा पाणियस्स वा पुण्फफलाणं वाञजदाए ए 
णिगच्छउ, मा भं तस्स सरीरस्स चावत्ती भविस्सः" 
त्ति कटुव दोच्चं पि तच्चं पि घोसणं घोसेह्‌, धोपितत 
चखिप्पानेव ममेयं पच्चप्पिणह्‌ । तएणणं ते कोडुंबिय पुरि 
जाव पच्चप्पिणंत्ति । 

अथं-तव राजगृह के तिराहे-चोराहै आदि सार्वैजि 
स्थलों पर छोग आपस में यहं वातत कुनै खगे, विशेप स्ूपपे 
चर्चां करने लगे, व्याख्या करने रगे, समञ्लाने लगे कि हे दैवात 
प्रियो [ राजगृह के वार्हुर यक्षावेष्टित अर्जुन मारी निलय 
पुरुपो व एक स्ी की घात करता हृभा धूम रहा है। 


श्रेणिक राजा को यह वात ज्ञातं हई तो उन्दोने अपं 
सेवक पुरुषो को वृका कर कहा किह देवानुभ्रियो । जभ 
मौर राजगृह मे इस प्रकार दो-तीन वार घोषणा करके में 
आज्ञा मुञ्चे वापस रौटाभो कि है देवानुप्रियो ! राजगृह $ 
वाहर यक्षावेण्टित घर्जुन माली नित्य छह पुरुषो व ए छं 
की घात करता हुआ विचरता ह । यदि तुम्हँ भपना जीका 
प्रिय होतो घास, रकड़ी, पानी, फल, आदि लेने के दिए भव 
अन्य किसी भी प्रयोजन से राजगृह के बाहर मतं जाना । षट 
एेसानदहो कि तुम्हारे शरीर का विनाश हौ जाय। 

राजाज्ञा पा कर सेवक पुरुषो ने राजगृह मे धूम-पूष ‰ 
यह्‌ घोषणा कर के राजा को सूचित कर दिया । 
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 विवेचन-सामाजिक जीवन मे अनुतित व्यव्हार के लिए कतई 

सवका नही है । जव भी भावृकतामे आ कर श्रेणिक सरीखे विवेकी 
रजा भी लटिता-गोष्ठो को मनमाने व्यव्हारकी छट देतेर्है, तो उमके 
परम्पर परिणाम करटा तक प्रहंचते है, यह्‌ उपरोक्त कथानक मे आया दै। 

` श्री ददाश्रृतस्कध दसवी दा मे साध्वियो द्वारा पुरुपपना पाने ऊ 

(दिए निदान किए जने का न्णन मिलता है। वे निदान करतीदै 

दुक्छ खलु इत्थित्तणर, दुस्चराइ गामताराइं जाव सन्िवे्- 
राड, से जहा नामए-अंवयेसियाइ वा म।उलुगपेसियाइ वा अवाडग- 

-पेसियाईं वा मसयेस्तियाइ वा उच्छखंडिथाड वा म॑वकिफलियाइ वा वहुजणश्स 

` आसायणिज्जा पत्यणिज्जा पीहुणिज्जा अभिलसणिज्जा एवामेव इत्थियावि 

 बहुजणस्स असायणिज्जा जाव अभिलमणिज्जा, त दुक्छ खलु इत्थित्त 

;तमत्तणय साहु । 

\ थ-स्त्रीपनेमेतोदुःखदहीहे, वे कह भी नकेटी दूसरे गाँव भादि 
नही जा षती 1 आम की रक, तन्वृजे कौ फाक, अवाडग की फाक 
साठेकी गडेरी भौर निवकलिकी फली आदिस्वरादिप्ट भस्तुपे जमे देखतेही 

" वहुत-से लोगो द्वारा स्वाद ठेने योग, चाहने योग्य, प्राप्त करनेयोग्यव 

{अभिलाषा योग्य होतीरदहै, वसे ही स्त्रियों भी वहत नोगौ दारा चाहने 

(योर यावत्‌ अभिक्लापा योग्य होती ह । अतस्व्रीपनेमेदुखदहे, सुषतो 

पपुरुपपने मे है । 

 वधुमतौ यदि अर्जुन के साय पुष्प संचयनकेल्एि नटी जाती, तो 

गोठ पुरपो को वैसे चिन्तन का निमित्त नही मिलता । वधृमती को 

, देख कर मित्र-मण्डटी के सदस्यो की नीयत वरी हो गई । 

` गोरीले पुरुष आद्य यावत्‌ अपराभूत थे । राजा श्रेणिक की उन 

¢ पर मेहूरवानी थी 1 उनके अन्त पुर मे सुदर पत्तियां नही होने का कोई 
कारण नही है । वे चाहते तो भौर भी विवाह कर सकते थे! उन्होने 
वधुमती पर नीयत विगाडी वह भी एक धामिकं स्थान पर तथा पति 
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के सामने, यह्‌ जघन्य काण्ड क्रितना वीभत्य टमा? 

अपराधौ अपने कृत्यो को अपराध नही मानता ।वे च्छः 
एसा करने कौ उचित एवं श्रेयस्कर मानते हे, एकं दूरे कौ मला 
पड्यंव रचते है । 

"परायी धाखीमेघी ज्यादा दिता टह ॥' परस्वीगमनके मूढः 
यह श्लोकोक्त रही हुई दहै । पर इस्तका परिणामक्या हधा? मृ 
के हारा किन निदर्यता से उन्हे मौत के घाट उतार दिया गवा ?तभक्ति 
परिणामो से अपराध करने वाखा अनजान नही होता है, उसकी भं 
सात्मा उसे वार-व(र रोकेती है-टोकतीषहै, आवाज देती है, प्रकु 
अनमुना करके अपराधी मपराध करता रहना दै । | 

चूफि सपराधी समाज मे रहता है, अत॒ उसके वैयवितक व्यः 
से समाज भी अप्रभावित नही रह पाता । गौठीछे पुरुप तो मारि हीर 
पर इम निमित से सकडो निग्पराध स्वरी-पुरुणो कौ हत्याय तौ 

राजा श्रेणिक उस दैविक-गवितिका कुछ भी प्रतिकार नर्तन 
सके । घोपणा करवाने से ज्यादा वे कुछ करने की स्थिति मे धे धीन 

दूसरे स्थानो से राजगृह आने वाचे, राजगृह से भूरे. गः 
वादे सात मनुष्य मुद्गरपाणि को भिल दी जति ये) 

मन प्रशसा के भूते मुदगरपाणि यक्ष को अर्जुन ने मन्दान 1 
तो वह्‌ उन सात जीवो को मारकर ही तृप्त नही हभ मेसः 
जम जानी चाहिए, भडइदा कोड मेरी प्रतिमा कोकेवल काष्ट वर 
कर निर्भकिति नही हो जाय, अत. मूले अपना सिचका जमाना ६, 
ही कुछ मनोभावो से यक्ष अर्जुन कौ देह मे जमा रहा एवं सन 
उद्ैलिति करत्ता रहा । ४ 

"स विज्ञार नर-व्ध के लिए कौन कितने पाप का ध 
वना ?" यह प्रल्न वड़ा ही जटिक एवं स्ुध्म है) मनमानि यवहाः 
छट राजा ने भके हीदेदी थी, पर जनता ने गोठीरे पुर्यो क + 
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ही किया, अतत अमुक अयो मे राजगृह कीजननाभी हसक्रियामे भागी- 
॥र वनती है । अर्जुन एव यक्ष दोन्येमे से अधिक पाप का वन्ध किसने 
"कया ° इसका निव्वय करने के व्रास्तविक साधनतो हमारे पाम नही ह। 
अर्जुन ने देव को भाब्हान करके वृक्ाया था, देव अर्जुन के शरीर 
असारे पाप कररहाथा, परसाथ ही वुाने के वाद अर्जुन स्वतत्र 
ही था। पूजा, भव्रित का भूवा देव व्यथं ही मनुप्यो को मार-मार कर 
पना आतक जमाने कीचेत्टय कररद्राथा। 
, कृरखभीहो, परस्त्री के रमिकोको यह दुगेनि वडी दयनीय एवं 
ह्वकनाप्रद है । न्छोग रास्ते चलते परारईस्तरियौकी ताक~ज्ञाके करतेद् 
के रूप-सौन्दर्यं को देख कर मनमे दुभविभी लति है, पर उनका यह्‌ 
..वन्तन व्यथं है, क्योकि उन्हे वह्‌ प्राप्त नही होगी ! अगे बुखक्षणोमे 
खो सेभोसल हौ जायेगी, जिसे ल्।यद ही कमी वापिमच्खनेका काम 
+ड । यह्‌ अन्थदण्ट कितना भथकर ह्‌? पूज्यध्री जयमत्जी ममा. 
रमा गए 
५) कुलवती जाय चनी, कोई करे ज माटी चायरे। 
विगर भिल्या विन भोगव्परा, मरने दुरति जायरे। 

४ जीवडला दुल्हो मानत्र भव काई हारे ।1' 

„ ठोकर लगने वाले को ददं होता है, समञ्चदार अपन को उस ठेकर 
५ स्थान पर संमाल क्ते ह्‌ । पराई पूनियो मे काना मीखने को मित 
प्रयत्तौ भी मनीमन है । 
, १२ तत्थणं रायमिहे णयरे सुदंसणे णामं सेट्टी 


प्रिवसइ अडटे जाव अपरिभए । तएणं से सुदसणे समणो- 
दाक्षए यावि होत्था  अभिगय जौ वालीवे जाव विहुरड्‌ ! 
} अ्थ-उस राजगृह नगर मे आद्य यावत्‌ अपराभृत 
मुदरोन सेठ रहा करते धे । वे ध्रमणोपासक थे । जीव अजीव 


11 


११६ अंतगडदसा सूत्र 
0 
के ज्ञाता यावत्‌ आत्मा को भावित करते हृए विवसत ै। 

विवेचन-"अभिगय जीवाजीवे जाव विहृरद्‌ ' म सतु 
पाठ श्री भगवतीमूव्रण २उ ५मे इसप्रकार है--“उवल्द्युण्म 
(पुण्य किममेहोनादहै ीर पापकिममे होता है, इसका उन्हे तानथ 
मासवसंवरणिज्जरकिरिथाहिकरणवध मोक्ल-कुषला (आल्लव-कगे : 
आने के कारण, संवर-आश्रवो क! निरोध, निजैरा-कमं का देत 
तरिखा-कायं करने की पद्धति, अधिकरण-अणुभ मन वचन कायां 
वंध-अआन्माके साथ कर्मं संवध होना, मोक्ष-कर्मोकासम्ूण कषप 
विविध तत्त्वो के ज्ञाता थे) असहेज्जदेवासुरणागसुवण्ण जक्ष 
किनरकिपुरिस्गरू लगंधव्वमहौ रमाईर्एि देवगणेहि निगंयासो पावयफ 
यणत्तिवकमणिज्जा (देव, असुर, नाग, सुवर्ण, यक्ष, रक्षस, 
किगुरुष, गरूड, गंधर्व, महौरम आदि विविध देवो से वे सहार 
चाहते थे अथवा ये सभी देव गण उन्हे निर्रथ-प्रवचन से बिचतति; 
कर सकते थे । (णिग्यंधे पावयणे णिस्सकिया णिक्कंखिया भिन्वितिि | 
लद्ध्ा गद्वियद्ा पुच्छियदरा जभिगयद्रा विणिच््छिय्रा अद्ुमिजपमागृतः 
रन्ता) निग्र॑थ-प्रवचन मे उन्हे किचित्‌ मात्र भी कोई शकागहप 
प्रतिपूर्ण-अनुत्तर धर्म पाकर अव वे किसी अन्य धमं कौ आक्षा 
नही थे। करणी के फलक मे छेन मातर भो संदेह नही था, धम कोट 
उपलव्ध कर अर्थं जाना था, धर्मवत्त्व का ग्रहण किया धा, पृच्छा क 
विनिल्चय करके धारणाओं को सदायरहित करिया था, उनकौ बनिए 
अस्थि की मिजा तक घमं का प्रशास्त प्रेम-अनुराग रजत था, 
नस-नस मे जैन धर्म रमा हुजाथा।) 

अयमाउसो 1 णिग्यये पावयणे अयं अद्ठे मय परमे पतै ८ 
(जापसत मे मिलने पर उनकी अभिवादन विधि निम्न शब्दो म ह 
हे देवानुप्रियो 1 यह निर््रंथप्रवचन ही अथं है, यही परमा 
अनर्थं है) उसियफलिहा अवगुयदुवारा चियत्ततेऽरघरष्पगा 





= 


५ 


~\ 


6 
न 
[५ 


~> 


वगृ ६ अ. ३ ११७ 
[588 59888910 080 00900000 


देने के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुरे रहते थे, किसी के अन्त.पुरमे 
जाने पर भी उनके प्रति अविइ्वास नदी था एसे दृढ धर्मी थे 1) बहूहि 
सीनलव्वप्रगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववामेहि चाउदसदरमुदिदुण्णमासिणी 
सु परिपुन्न पोमहुं सम्म अणुपालेमाणा समणे णिगगंये फायुएसणिज्जेणं 
असणपाणखाइमसाइमेण वत्थपडिग्गह्कंवरूपायपुखणेण पीटफलगसेज्जा- 
सथारएण ओसहभेसज्जेण य पडिलाभेमाणा अहापदिग्गहएहि तवोकम्मेहि 
अप्पाण भविमाणा विहरति । (वहुत से शीलब्रत, गुणब्रत, प्रत्याख्यान, 
पौपध, उपवास, चतुदैशी, अष्टमी, पूणिमा आदि तिथियो को प्रतिपूर्णं 
पौपधघ का स॒म्यक्‌ पालन आदि घामिक अनुष्ठान करते थे । साधु-साध्वियो 
को अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कवल, रजोहुरण, पीठ, फलके 
रय्या, सस्तारक, मौपध, भेषज आदि का दान करते हुए अपनी शक्ति 
म्‌जव यथागृहीतं तपकमं से मात्मा को भावित करते हुए विचरते थे । 
सुददोन श्रमणोपासक भी उपरोक्त गुणो वाले श्रावक-रत्न थे 1) 
१२-तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महा- 
वीरे समोसढे जाव विहुरइ । तएणं रापगिहे णयरे सिघा- 
डग जाव सहापहेसु वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाईइक्खइ 
जाव किमंग पुण विउलस्स अदुस्स गहुणयाए ? 
अथ-उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का राज- 
गृह के गुणशीलक बगीचेमे पधारना हुआ! लोग अपसमे 
कह्ने लगे-अरिहंत भगवंत के नाम गोचर श्रवण करने काभी 
महान्‌ लाभ दै, तो दरंन करने, वाणी सुनने एवं प्रज्न पूछ कर 
विपुल अथे ग्रहण करने कातो कहना ही क्याहै? 
१४-तएणं तस्स ॒सुदसणस्स बहुजगस्स अंतिए 
एययर्‌ढं सोच्चा णिसम्म अयं अज्द्रत्थिए जाव 


११८ अंतगडदसा सूत्र 
४ 
समृषप्पण्णे-'एवं खदु मणे भगवं महावीरे जाव विहुरः। 
तं गच्छासि णं सपण भगवं महावीरं व॑दामि णमंसामि' 
एवं संपे्ेह, सपेहित्ता जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता केरयल परिग्गहियं जाव एवं 
वयासी-' एवं खदु अस्सयाजो ! समणे भगवं महावीरे 
जावं विहर । तं गच्छामि णं सरणं भगवं सहवीरं 
वंदामि णमंसामि जाच पञ्जृवासानि ॥' 
अ्थे--सुदगन श्रावक को भगवान्‌ के पधारने का वृत्ता 
नत्त हुतो सेवामे जानिका विचार करके वे माता-पिता 
के पासं आये तथा हाथ जोड कर निवेदन किया किमे श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी की सेवामेजा कर वंदना नमस्कार 
यावत्‌ पर्मुपासना करना चाहता हें 1: 
१९--तएणं तं सुदंसणं सेह अम्मापियरो एवं 
व्यासी--' एवं खलु पुत्ता ! अज्जुणए मालागारे जाव 
-- घाएभाणे चिहरड, तं सा णं तुमं पुत्ता ! समणं भगवं 
` ९ ^९ वंदएु णिरगच्छाहि \ मा भं तव सरौरयस्त 
वावत्ती भविस्सइ । तुमं णं इह गए देव समणं भगवं 
दहानीरं वं दाहि णमंसाहि \' 
तरणं से सुदंसणे सेट्टी अम्मापियरं एवं चथासी- 
“ भिष्णं अहं अन्मयाभो ! सममं भगवं महावीरं इह 
मागं इह पत्तं इह समोसढं.इह गए चेव चदिस्तामि 
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णम॑सिस्सामि ? तं गच्छानि णं अहं अम्बया ! तुमह 
अन्मणुण्णाए समाणे समणं भगवं महावीरं व॑दामि जाव 
पज्जुवासामि \' 

तएणं त सुदंसणं सेट अस्मापियरो जाहे णो संचा- 
यति बर्हह आघव्णर्पह्‌ पण्णवर्णाहि सण्णव्णाहि विण्ण- 
वर्ण्णाहु जाव परूवेत्तए । तएणं से अम्मापियरो ताह 
अकामया चेव सुदंसणं सेह एवं वयासी-' अहाचुहं 
देवाणुप्िया ! ` तएणं से सुदंसणे सेह अम्मापिर्ईहि 
अन्भणुण्णाए्‌ समाणे ण्हाए सुद्धप्पावेसाइं जाव सरीरे, 
सथाभो भिहाओ पडिणिक्लमङइ, पडिणिक्ल मित्ता पाय- 
विहार-चारेणं रायगिहुं णयरं मज्क्ं सञ्ज्ञेणं णिग्यच्छ, 
गिग्गच्छित्ता मोग्गरपाभिस्स जक्वस्स जक्लाययणस्स 
अहुरसामंते जेणेव गुणसिलए चेइए जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए ! 

अथं-सुदर्शन के माता-पिता ने कहा-'हे पुत्र । रान्तेमे 
अजुन माली का उपद्रव है । अत तुम भगवान्‌ महावीर स्वामी 
को परयुपासना के किए वहं मत जाभो, कहीएसानहोकि 
तुम्हारे शरीर को पीडा परहूवे। भगवान्‌ स्वेन सवंदर्यी हैः 
अत वे यही से तुम्हारी वंदना स्वीकार कर ल्गे। तुम यहीसे 
प्रभ की भक्ति करो)" 

सुदन वोकले--"जव प्रभु यहां पधारे टैतोमे यहीसे^ 
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^-^ मनन १११११ 
कमे वंदना नमस्कार करटं ? मै तो आपकी भाज्ञाहे ष 


सेवामेंदही जाना चाहता हँ ।' 
जव माता-पिता नही समन्ना सके, तो विवक्ञहो कृ 
अनिच्छा से--नही चाहते हृए जाने की अनुज्ञा दे दी } माता. 
पिता कौ अनुमति पाकर युदगेन श्रावक नै स्नानादि क्रिया, 
सभा के योग्य श्रेष्ठ वस्व धारण किए तथा राजगृह से रवाना 
हए मुद्गरपाणि यक्ष के यक्षायतन केन अधिके ननदीकन्‌ 
अधिक दूरसपेही गुणशीलके वगौचे का मागं था, उत प्रप 
होते हए सुदर्जन निर्भय मन से जाने लगे। 
१६ तरणं से मोरगरपाणी जक्खे सुदंसणं समणो 
वायं अदरूरसासंतेणं वीईच्यसाणं दौईवयमाणं पष्ठ, 
पास्ित्ता मासुरुतते तं पलसहेस्सणिप्फणं अयोमयं मोर 
उल्छाकेमाणे उत्कालेमाणे जेणेव सुसणे समणोवातए 
तेणेव पहारेत्य गमणाए । 
तएणं से सुदसणे समणोदासएु मोभ्गरपाणि जवं 
एज्जमाणं पास, पासित्ता अभीएु अतत्थे अणुव्वभं 
अक्ख॒भिए अचलिए असंभंते वत्थं तेणं भूमि पमज्नः, 
पमल्नित्ता करयल एवं वयासती--' णमोत्थुणं अरहा 
भगवंताणं जाव संपत्ताणं, णमोत्थुणं समणस्स जाः 
संपाविउकामस्स ! पुरव्वि च णं मए समणस्स भगवसो 
महवीरस्स अंतिएु भूलए॒ पाणाइवाएु पच्चवलाए 
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, जावन्जीवाएु थूलएु सुस्ावाए, थूलएु अदिण्णादाणे, 
 सदारषंतोसे कए जावज्जीवाए, इच्छा परिमाणे कए 
, जावज्जीवाए । तं इर्थाग पि णं तस्सेव अत्तियं सव्वं 
` पाणाडवायं पच्चक्लान्रि जावज्जीवाए, सव्वं मुसावाय, 
सव्वं अदिष्णाद्यणं, सव्वं सेहुभं, सव्वं परिग्गहं पच्द- 
¦ क्खामि जावन्जीवाए, सव्वं कोह जाव सिच्छादंसगसल्लं 
 पच्यक्लामि जावन्लीवाए, सव्वं असणं पाणं खाइमं 
 साइमं चउष्विहं पि आहारं पच्चक्खामि जाचज्जी- 
वाए \ जद णं एतत उवसःगाञ सूच्िस्सासि तसे 
` कप्पद पारे्तए । अहं एत्तो उवसम्गाो र सुच्चि- 
 स्सामि तभो मे तहु पच्चगखाए चेव त्ति कट्‌टु सागरं 
पडिमं पडिवज्जई \" 
अथे-अपनेसे न अधिक दूर तथा न अधिक नजदीकसे 
जव मुद्गरपाणि यक्ष ने सुदशेन को निर्भय जाति हए देखा तो 
एकदम कुपित होकर हजार पर वजन वाले उस मुद्गर को 
उठाया ओौर उसे घुमाते सुदयेन श्रमणोपासक की ओरलपका। 
मुद्गरपाणि यक्ष को अपनी जोर आते हए देख कर सुद- 
गन श्रावक भयभीत नही हृए, त्रास को प्राप्त नही हुए, उद्टिन्न 
तहीं हृए, क्षुभित नही हुए, चक्ति नही हृए, संश्रमित नही 
हए, मन वचन काया से चंचर नही होते हुए वस्व केषोर 
से भूमि का प्रमाजेन किया एवं हाथ जोड कर इस प्रकार कटा- 
“नमस्कार हो मोक्ष प्राप्त अरिहुंत भगवंत्तो को, नम- 
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स्कार हौ मेरे धर्म-गुरं धर्माचायं धर्मोपिदेदाकं श्रमण पग्र 
महावीर स्वामी कोजो यावत्‌ मोक्ष प्राप्त करने वारे 
मैने पल्ले भी श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास यावज्यीकं 
रथृख प्राणातिपात का त्याग कियाथा, स्थूल मृषावाद 
व्याग किया था, स्थूट अदत्तादान कात्याग किया, 
पत्ती मे मनोव रखकर पर.स्ती का व्याग किया था, परि 
करौ मर्यादा रूप इच्छापरिमाण किया था। भव मस्र 
भगवान्‌ की साक्षी से यावज्जीवनं समस्त प्राणातिपातं क 
त्याग करता ह, समस्त मृपावाद का त्याग करता ह समसत 
अवत्तादान, समस्त मैथन, समस्त परिग्रह समस्त क्रोध, माग, 
माया, लोभ, राग-देप, कल्ह्‌, अभ्याख्यान, वैचुन्य परप्रिवाःं 
रति-अरति, मायामृषावाद, मिथ्याददेनमल्य-इनं अमन 
पापो का त्याग करता हँ । यावज्जीवन अगन, परनि, लादि 
स्वादिम क्प चारो आहार का त्याग कर्ता हं । यदिमं 
उपसर्ग से वच जां, तो मुञ्चे ये प्रत्याख्यान पारे कत् 
ह, यदि म इस उपसगे से नही वचं तो ये नियम मूके प 
नही कल्पते है 1“ इस प्रकार सुदशन श्रमणोपासक ने सागाः 
संथारा अंगीकार कर लिया तथा ध्यानस्व हो गए । 

१७ तएणं से मोग्गरपाणी जवसे तं पल्स 
{गप्कण्णं अथोसयं मोग्भरं उल्लादेमाणे-उत्ललेमाप 
जेणेव सुदंसणे समणोवासए तेणेव उवागच्छह, उवा 
गच्छित्ताणो चेव णं संदाएइ सुदंसणं समणोवा 
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तेयसा समभिपडित्तए । 

तएणं से सोरगरपाणी जक्े सुदसणं समणोवात्तयं 
सन्वञ समंताओ परिवोलेमाणे-परिघोखे्ाणे जाह णो 
सचाएइ सुदसणं समणोवादयं वेय्सा ससभिपडित्तए 
ताहे सुदसणस्प संसणोवासयस्स पुर सपदिख सपडि. 
दिसि ठिच्चा सुदे्तणं ससमोवासयं अणिमिसाए दिर्टीए 
सुचिरं णरिक्वइ णरिर्वित्ता अज्जुणयस्त माल- 
गारस्स सरीरं विम्पजहुइ, विप्पजहिता तं पलसहस्स- 
णिष्कण्णं अयोमयं मोग्यरं गहाय जामेच दिसं पाउव्मृए 
तावे प्सिं पड़गिए 

तएणं से अन्जुगए समालामारे मोरगरपाणिणा 
जक्लेणं विप्पमुक्के धसत्ति ध रणियलंसि सव्वं्गेह णिव- 
डिए । तएणं से सुदंसणे समणोवासए णिरुवसर्गमिति 
कट्ट्‌ पडमं पारेडइ । 

सथे--वह्‌ मुद्गरपाणि यक्ष मूद्गर कोजोर-जोरसे 
धुमाते हुए सुदनेन श्रमणोपासक के पास आया, परन्तु सुदशन 
को अपने तेज से अभिभूत नही कर सका मर्थात्‌ उसे किमी 
भी तरह कष्ट नही पहुंचा सका 1 

जव वह्‌ मुद्गरपाणि यक्ष सुदश्ंन श्चमणोपासक की 

परिक्रमा करते हुए किसी तरफ से भी कष्ट नही पहुंचा सका 
तो एकटक दृष्टि से युदर्गन को देखने लगा । जव काफी समय 
तक सुदशंन श्रमणोपासक को देख चका तो आखिर अर्जुन के 
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शरीर से पलायन केर गया तथा मृद्गरको हाथ मेरकः 
यक्षायतन कौ मोर चला गया । 

अर्जुनमाली का शरीर यक्ष के निकरते ही एकदम स्था 
से धस्‌ गन्द के साथ गिर पडा । ुदनंन श्रावक वपन 
निद्पसमं जान कर सामारी संथारा पारने ल्गे। 

विवेचन-लोकमत टमेया विभाजित रहा है । सुदर्ेन धाक ५ 
इम परिम्थित्तिमे प्रभृ दर्गनके चि जाते द करदा मही द्नियात 
प्रकार से वोच रही धौ । धर्मी लोग कह रहे ये-शधन्य ह सृदशन राम 
के धर्म-प्रेम को! इम जानलेवा उपसग स प्री इसे डर नहाह्‌।५ 
अवय्य ही हमारे च्एि भी प्रभु ददन के मगल्मय द्वार्‌ लाला ॥ धर 
देपी अपना राग अ्ग ही आलाप र्हंथ-- 

देद्यीजी । यहं धर्म के धोरी अक्के हीहजा भना मद्गणा 
कै हाथ की चटनी वन जायंगे । भगवन्‌ की भविति तो जपे यर 
करत हू 1 
सुदगन रास्ते-रास्ते निर्भय हकर चलं र्ट । भ 


रास्ता छोडना या पलायन करना ठीक नही । वैसेही काट कृत्त 
दवा जानना ह या “आ वैल । मुह्ले मार बाला वात भी उनम? 


थी कि म॒दगरपाणि को भपनी ओर से चलाकर ललकार किरम 
वान्‌ महावीरका भक्तहु,तु मेरे सामनेता अ । मृ दत 


मदगरमे कितनी ताकत ह ति 
दर्शन को देख कर मदगरपाणि यक्ष को क्रोध आण, व्ह 


किं आगतो जोभी उसके चगृढमेआये थ % वेचारे रेते-कलपतेषीः 
चिल्छाति प्राणो को भीख मांगते यें ओर वहं यल उन्हे वेर ४१ 
लोक पहुंचा देता था, पर्‌ जाज पटं कोई अलम ही फरता माम 
है नतो डर हन मरन की छायादी। 
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। 


स. 


भ 


॥ 


"मे अभी देख लेता हूं ।' इस भाव्रना से वह मुद्गर उठाता है पर 
उदे हृए हाथ नीचे नही भा पाते इधर से जोर नही चक्तातो पीरेसे 
जम? पर यहक्या? मुद्गरकावारदही नही हौ पाता । मुदर्गन के 


- दात सौम्य मुख पर मुद्गरपाणि कौ दुष्ट केन्द्रित हो गई । उसने जीवन 


मे पहली वार एेसा लिर्भव व्यक्ति देखा था, जो मौत से भी नही उरता। 
भप्रमत्त सुदशेन मे एेसी दिव्य शक्ति का जाविभविदहौ गयाथाकि यक्ष 
का वल नाकामो गया था। 

गजसुकूमार जगजगते खीरे भिर पर उले जाति हुए देख कर भी 
भयभीत नही वने, सुदरनने मुद्गरपाणि यक्ष का भय नही माना। 


¡ जनोमे एेसे-एेसे जुञ्ारो काजमघट रहाहै। यत जैन इतिहासे 


भनभिन्न ही जंनधमं को कायरो का धमे कहं सकता है 1 

सुदरंनजी ने अपनी क्ति तोर कर ही माता-पितामे आज्ञा 
मागी थी । वे जानते थे कि मुद्गरपाणि यक्ष का उपसगे अवर्यभावी है 
उपसर्ग आते देख कर उन्होने त्रत प्रतिरेखन किया | उन्टोने आतं होकर 
चीख पुकार नही मचाई कि 

"हे भगवान्‌ 1 मै आपके दशेन कोञा रहाथा किवीचमेक्या 
मसीवत आ गई? आपकीसेदा मेतो अनेकदेव आते रहते है, किसी न 


` किसी को जल्दी भेजिए ! मै मारा जागा, तो अपकी भी वदनामी होगी । 
` हाय । माता-पिताने पहले ही मना किया था, मैने उनकी वात नही मानी । 


भवतोमारे गए, कंसे वचेगे ?' 
सुदरन ्रमणोपसिक कौ निर्मयता जन इतिहान का एकं म्वणिम 
पृष्ट है। 


१८ तएणं से अन्सुणपु सालागारे तसो मुहु त तरेणं 
भस्मे समाणे उद्ठेड, उद्धत्ता सुदंसणं समणोवासयं 
एव वयासौ--“चुन्भे णं देवाणुप्पिया { के ? कहिवा 
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संपत्यिया ?"“ तए्णं से दुदंसणे समणोवासए अज्नुषयं 


सालपगार एवं वयात्ती-- “एवं खल देवाणप्पिया ! ३ 


सुद॑सणे णामं समणोवासए अभिगयजीवाजीवे गुणि 


चेडए समणं भगवं महावीरं कदिरं संपत्यिए्‌ !" 


तएणं से अज्जृणषए मग्लागरे ददसणं समणोवातयं 
एवं वयासी--“"तं इच्छामि णं देवाणुपपिया ! महृमवि 
तुनएु सद्धिं समणं भगवं जहावीर वदित्तए्‌ जाब पञ्यु 
वातित्तए 1 ˆअहाघुहं देवागुप्पिया ! ' 
तएभं से चुदसणे समणोवासए अज्जुणएणं माल 
गारेणं सधि जेणेव गुणसिलएु चेइए जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छितता अभ्नुणणएण 
सालागारेणं संद्धि समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो जप 
पञ्जुवासई । तएणं समणे भगवं महावीरे सुरद्णस 
समणोवासयस्स अज्जुणयस्स म्लागारस्स तीत य 
धम्मकहा । सुदसणे पडिगए । 
रणं से जज्जुणए मारागारे समणस्स भगव 
महावीरस्स अंदिषए्‌ धम्मं सौच्चा णिसम्म हृदद एं 
वयासी--सदहामि णं भरते ! णिर्गंयं पावयरणं नाप 
अन्धटठेमि \ जहाचुहुं देवाणुप्पिया ! तएणं से अ्नुण 
भालागारे उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए अवक्कमइ, अवक 


त 
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मित्ता सयमेव पंचमुद्धियं लोयं करेद, करित्ता जाव 
 अणगारे जाए जाव विह॒रइ । 
 अथे-यक्षावेश निकलने पर निढाल पड़ अर्जुन थोडी देर 
वाद आदवस्त हुए । सुदर्ंन को वहं देख कर पूछा देवानु- 
प्रिय । तुम कौन हो, कहँ जा रहे हो ? "सदशन वोले-मं सुद- 
शेन नामक श्रमणोपासक जीवाजीव का ज्ञाता हूं । गुणज्ीरक 
उद्यान मे मेरे धर्माचाये तीर्थकर देव श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराज रहेहै। मै उनकी सेवामेजा रहा हूं । 
अर्जुन ने कहा-- म भी आपके साथ चलना चाहता हूं । 
 सुददेन ने कहा-मुक्ञे कोई एतराज नही है आपको जैसा सुख 
हो, करिए । 
सुदणेन व अजुन दोनो भगवान्‌ के पास उपस्थित हृष 
एवं वंदना नमस्कार कर पर्युपासना करने लगे । भगवान्‌ ने 
सुदशन श्रमणोपासक, अर्जुन माखी एवं उस विशार परिषदा 
को घमेकथा कही । सदशेन अपने स्वस्थान को लौटे । 
भगवान्‌ के पास धमं सुन कर अर्जुन ने कटा-मे निर्गथ- 
प्रवचन पर श्रद्धाकरता हूं यावत्‌ आपकी आज्ञा होने पर संयम 
स्वीकार करना चाहता हूं । भगवान्‌ ने आज्ञादे दी, तववे 
ईशानकोणमे गए । केशो का लचन किया, वेण परिवतंन 
किया एवे प्रभने उन्हे सामायिक चारित्र देकर अर्जुन अणगार 
केस्पमे स्थापित किया । अव अर्जुन अनगार ऽयसिमिति, 


व. आदि से युवत यावत्‌ गप्तिगप्त ब्रह्मच्य के धारक 
गये । 
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१८ विचेचन-बर्जुन को गर्ष-निष्कासन से वहत पीडाका 
भव हुआ । इतने दिन तो शरीर देव-प्रभाव के कारण चक रहा था, 
भौजन किए महीनो हौ गये थे, तः केमजोरी भी विशेष अनुभ हे 
ल्गौ । यर्जुन नै सुदर्गन से जो संवाद किया, उससे सुदशनजी का निरी. 
मानता का गुण उजागर होता है । दूसरा कोई होता तोक वैम्ता- 
^ नालायक कही का ! मृज्ञे मारने माया ओौर भव मेरा परिचय पचता? 
संकडो पुरूपो भौर स्वियो को मौत के घाट उतारते तुञचे शम तही आाई। 


त्‌ भगवान्‌ के दरवार मे मुह्‌ दिखाने लायक नही दै । तुद साले जान, 


मुज्ञे विल्करुल पसंद नही है ॥' 


मुदर्यान का राजगृह से निष्करमण लोग अपनी छतो पर चटे हए दैव | 
गु [ह्‌ 


रदे थे | जवे जनता ने (अदृव्य देव के हाथो) सृद्गर को यक्षायतन कौ 
ओर जाते देखा, तो राजगृह मे हपं की लहर व्याप्त हो गई । पिरत 
छोयो के समूह के समूह्‌ भगवद्‌-पर्युपासना के किए पहुंच गए । 

धर्मद्वारमे जाकर पापीके पापों काप्रक्षाखनहौ जाता टै । वीण 
के दरवार मे धर्मदेशना की वर्षासव पर समान हौती है । 


अर्जुन मधर्मी से धर्मी वन सयाथा। सुद्नन से प्रभावितवर्जुनप्र | 


परभ की देशना का अमोघ प्रभाव हुआ । वह्‌ वही दीक्षित हौ गया। प्ण 
पंक मे फसा हुभा अर्जुन परमेष्ठी का अंगं वन गया। 

सुदर्शन भगवान्‌ के दर्न करने रवाना हुए तव स्नानादि कर्‌ वेल 
विभूषा आदि की । यहु उत्तका छौकिक आचार था । धमं के साथ स्ती 


का कोईसंवंध नही है 1 अञ्न दवारा सैकड़ो जीवो की हत्या हई थी त्वार 
सीधे प्रथुकी सेवा मे आये धे । दीक्षा के पव उन्होने स्नान मौ नही किया य| | 


मस्तक की चारो दिला मेतथा ञपरकीतरफसे वालो काव 


"पंचमृष्टी छोच ' कहा जाता है । ' केवल पांच वारमेहीसिरके्ः 


वालो का छोच हो जाना-' यह कोड प्रामाणिक अथं नही हं । 
डाग सूर स. ७ गाथा १० मे जन्म के केन नही काटे हृषु वार क त 
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†पचसिहा कुमा रा-्पाच शिखाओ वाला कुमार " गब्दो का व्यवहारहुमा है । 
; १९ तएणं से अज्जुणए अगगारे जं चेव दिवसं 
मड जाव पन्वइए तं चेव दिवसं समं भगवं महावीर 
.वंदईइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता इभं एयारूवं अधि- 
तगह उगगिण्हुइ-कप्पड मे जावज्जीवाए छट्ठ-छट्‌ठेणं 
अणिर्वित्तेणं तवोकस्तेणं अप्पाणं भावेमाणस्त विह्‌- 
` रित्तए त्ति कट्दु अयमेयारूव असिग्हुं उग्मिष्हुह्‌, 
„ उग्गिए्ित्ता जावज्जीवाएु जाव विहर । 
~ तरएणं से अज्जुणएु अगगारे छटुक्लनणपारणयंति 
¡ पढम पोरिसींए सज्ज्ञायं करेइ, जहा गोयतस(मी जाव 
¦ अडइ । तएणं तं अञ्जुगयं अणगारं राधगिहे णयरे 
 उस्वणौय जाव अडमाणं दह्वे इत्थिओ य परिसा व 
» उहूरा य महल्ला य जुवाण्य य एवं वयासी--"इमेणं 
धमे पिया मारिए, इमेण मे माया मारिया, साया मारिए, 
भगिणी मारिया, सञ्जा मारिया, पत्तं मारिएु, धूया 
मारिया, सुण्हा मारिया, इनेणं बे अग्णयरे सयणतंबंधि 
परियणे सारिए"” त्ति कटट्‌ उप्येगइयाः अक्कोसंति 
भप्पेगदया हीलंति, {गदंति, सं ति, गरिहंति, तज्जेति 
तालेति । 
, तमं से अञ्जुणएु अणगारे तहि बहूहि इत्थीहि 
4 य पुरिसेहि य॒ उदहरेहि य॒ महल्टेहि य॒ जुदाणणएहि य 
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आएञसेज्जमणे जाव तलिज्जमाणे तेति मणताि 
अप्पउस्तमाणं सस्मं सह्इ, सममं लभ, सम्मं तिति, 
सम्म अह्यासेद्‌, सस्मं सहमाण, खमदाणे, तितिक. 
माणे, अहियासमाणे रायभिहै णयरे उच्चणीय-सन्छि 
ढलाई अडमागं जड भक्त लघड तो पाणं ण ल्भ 
जड पाणं ट्ट तो भक्तं ण छभडई । 

अर्थ-दीक्षित होने के दिनि ही अजुन अणगार्‌ त भगवः 
को वंदना नमस्वार कार यहु अभिग्रह धारण काकि 
जीवन निरन्तर वेले-वेले की तपस्या करनी उचित है। द्ध 
प्रकार अभिग्रह धारण करने के बाद प्ट वेले के पार १ 
दिन प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय तथा दूसरे प्रहर मे ध्यान क 
गौचरी का समय होने पर प्रभुसे अज्ञा लेकर गौतमस्वाः 
की धाति अर्जुन अनगार गोचरीके लिए निकले । 

ध्रनवान, मध्यमवर्गीय, गरीव आदि घरो मेरिक्षाः 
लिए भ्रमण करते हए अजुन अनगार को देख कर वहत 
सती, पुरुप, वाक, वड, युवक आदि कहने कग इम मरि 
को मारा, इसने मेरी माताको मारी वहिन को मास, धः 
कोसारा, पत्नी को मारी, पत्र, पुत्री, पुत्रवधू को मार, 





स्वजन संबंधियो को मारा। इस प्रकार कहूते हुए उ घ 
पुरूषो द्वारा अर्जुन अनगार का कटुः वचनो से तिरस्वार ट 
तर्जना अदि 


लगा, हीलना, निदा, खिसना गर्हा, ताडना, 
लगी । थप्पड़ लाटी, ईट आदि से मारा जान लगा । 


॥ 
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केक 


हैः तव वे अर्जुन अनगार वहुत-मे स्त्री-पुरपो द्वारा अवमानित 
प्रताडित तजित किए जाते हए भी चान्त रहं । उन्होने मनसे 
परी उन पर द्रेष नही किया 1 उनके कटु वचनो व प्रहारोको 
.उन्होने सम्यक्‌ रीत्ति से सहन किया, उदारतापूवेकः सहज भाव 
पक्षमा किया, प्रतिकारका विचार तक नही किया. प्रतिशोध 
मही लिया । सम्यक्‌ रूप से सहन करते हुए, क्षमा करते हुए 
तितिक्षा करते हुए, पनाते हुए राजगृह के उच्च नीच मध्यम 
कुलो मे जर्हां कही आहार मिलता तो पानी नही मिलता । 
पानी मिलता तो आहार नही मिक्ता । 
२० तएणं से अञ्जुणंए अणगारे अदीणे अविप्णे 
` अकलूसे अणाइले, अविसाई अरितंतजोगी अडइ, भिता 
रायग्िहाभो णयदरीभो पटिणक्डलसइ, पडिणिन्वदित्त 
जण गुणसिलए चेइए जेणेव समरणे भगवं सहनीरे 
नहा गोयमसामी जावर पडिदंषेड पडद{सत्ता समणेणं 
, भरवया महावीरेणं अन्म गुष्णाए समाणे अमुचच्छष्‌ 
, बिलसमिव पण्णगेसूएणं अप्पाणंमं तमाहर आष्ह्‌ारइ । 
, अथं-भिक्षाचर्याके परीषह उपसर्गोसे मन को ऊचा-नीचा 
, नही करते हुए, दैन्यभाव नही लाते हए, मन को मैला नही 
करते हुए, अनुभ योगो का सर्वथा परिहार करते हए, किसी 
प्रकारे का विषाद-खेद नही करते हुए, मन वचन काया ने तन- 
तना> नही करते हुए निर्मल भावो से अर्जुन अउणगार ने भिक्ला- 
चर्या तपकी आराध्नाकी। जो दर मिला उसे ले कर गुण- 
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गीलक उद्यान में पधारे, गौतमस्वामी की सातिप्रभुकोभा 
पानी दिखलात्रा तथा आज्ञा पाकर मूर्च्छाभाव से रहितप 
विल प्रवेशके समान आहार पानी को पेटके कोठेमे डाल दिय 

२० विवेचन -भर्जुन माली द्वारा (ग्रंधकारो के मतानृसार 
महीने कगभग} प्रतिदिन मात प्राणियो का अनवरत सहार हृष 
साधारण समञ्च वाली जनता स दु ख को इतनी जल्दी केसे भूरर 
"अव ये हृत्यारे नही रहे है, अव तो ये प्राणौ मात्र के परम रक्षक ह 
जिमचछ्हकायके घातक है, यै उनमेसे एक भीजीव की षाः 
करते ।' ग्रह॒ वात कौन समन्चाता तथा समन्ञाने पर मी कौन समद्वः 

फर्त. बही हुजा जो होना था । अजुन अणगार .को करी 
सुननी पडती कटी कोर्ई-कोई पीट मी देता] केवल भूख भीरण 
टी परपद दुर्जय नही है। कर्ईयो के किए मूख-प्यत्त सहना सहन 
अपमान जनक वचनो को वे सह नही पान 1 अर्जुन अणगारके 
आाक्रोज व वध परिप का प्रकृष्ट रूप विद्यमान था। 

उन्होने जन आक्रोश को सीधे सहज रूप मे स्वीकार क्रिया 
वेचारे केवल मृंह से कह रहे हं, लाटी पत्थर या ईटसे ही मार 
पर मैने तो इनके प्रिय आत्मीयजनो को मुत्थ-मुख मे स दिः 
इनका दोप ही क्यादै? मृञ् अपने पूर्वकृत कर्मो की श क्‌ 
होगी । यदि मे मनसे मी उचि-नीचे परिणाम लागतो मेरा) 
सार्थक कैसे होगा ? मेरे धर्माचिर्यजी ते महती अनुकम्पा कर 
विध सव मे सम्मिलित किया) हृत्यारे को वदनीय-धूजनीष 
अद यदिमे इस परीषह को नही जीत पाठेगा तो प्रभु न 
मिनेये 1" ज्ञानी फरमति है-' यदि कोई मुनि को कठोर वर्च 
तोच कि इसने पीटातो नहीहै, षीटेतो सोचे-मेरे प्राण ( । 
है, कोई प्राण भोलेलेतो यहसोचे किमेस ध्म-घनता न 
समकित रत्न तो नही खसोटा । यह मेरा उपकारी ही है- 
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। “कटु बोला पीटा नही, ल्एि न मेरे प्राण 1 
धरमे-धन टूटा नही, यह्‌ है वधु महान्‌ ॥1" 

क्षमाश्चमण अर्जुन बणगार ने तन्मयता से भिक्षाचर्याकी । छोगो के 
थाकरोश से घवरा कर एक दो घर जाकर ही लौट अति, तो यह परीपद्‌- 
.जयी नही कहलाते । लोगो वारा कुछ भी कहा जाय या मारा-पीटा जाय, 
मेरी माता मेरे पास है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था मृञञे करनी है । बहुधा 
व्यक्ति दूसरो के व्यवहारसे शीघ्र प्रभावितदहो जाताहै। प्रेम करने 
वने से प्रम, देपी के साथ देष, प्रशसक पर अनुराग, निदक पर मगुभ- 
भाव, एव क्रोधी पर क्रोध, यह्‌ जन-जीवन की सामान्य पद्धति है, इसी 
कारण भसमाधि एवं भञ्चाति के अंधड उठते रहते दै 1 यदि कोई दूसरोौ 
के व्यवहार मे सर्वथा अभ्रभावित रह सके तो वह्‌ निदचय ही अर्जुन अण- 
गार कौ भाति अपनी आत्म-ल्ाति कायम रख सक्ता है । दूसरे के पावमे 
चृभाहुभाकाटा हमे पीडा नही पहुंचा सकता है 1 अर्जुन अणगारने दो 
दिनि कौ प्रत्रर्या-पर्याय मे ही काया-कल्प कर दिया । उनकी दयसिमित्ति 
एवं भाचार-विधि की तुरना आगमकार गौतमस्वामी के साथ करते है । 
उनी आहार मे अम्‌र्ज्छा की उपमा सं के विल प्रवेशसे दौ जाती है। 
सपं विक मे घृसते हुए वहुत सावधान व सीधा रहता है । काटोकी 
ाड मे उनकी कोमल काया किस कौशल से निकल्ती है, यह्‌ प्रसा का 
विपय है । 


२१ तएणं समणे भगवं महावीरे अण्णया कथां 
रायगिहाञओ णयराभो पडिणिक्छमईइ, पडिणिर्खमित्ता 
बाहु जणवयविहारं विहृरइ । तएमं से अज्जुणए्‌ जण- 
गारे तेणं उराेणं विरलेणं पयत्तेणं पग्गहिएमं सहाणु- 
भागेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे वहुफडपुण्णे 
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छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणड, मद्धमासियाए सेह 
माए अप्पाणं सेद, तीसं भक्तां अगसणाए्‌ छदैः, | 
छेदिच्ता जस्सट्राए कीरडइ जाव सिद्धे । 

अर्थ--किसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीने ¦ 
राजगृह से वाहुर जनपद मेँ विहार किया 1 अर्जुन भगार | 
पूर्वोक्त प्रकार कै उदार, व्रिपुल, प्रदत्त, प्रगृहीत, कल्याण ह, ` 
रिव रूप, धन्य खूप, मंगर रूप, शोभायुक्त, उत्तम उदयम | 
उत्तरोत्तर वृद्धि युक्त, उदात्त-उज्जवलः, सुन्दर, उदार शीर | 
महान्‌ प्रभाव वाके तप से आत्मा को भावित करते हृएष्ट 
महीने कौ श्रामण्य-पर्याय का पालन कर के अरद्ध॑मास की सहः 
लना कर ऊ तीस भक्त अनशन का छेदन कर जिस मर्थं 
लिए संयमी जीवन स्वीकार क्या था, उस अर्थंकीत्ि 
करली यारी मुक्त हो गये । 

२१ विवेचन-घास के ष्ट लगे हए हो मौर एक चिनगारी ता 


जाए तो सारा घास भस्मीभूत होजातारै, वैसेही करोडो भवो केक 
तपस्या केद्वारानष्टहो जति है। अर्जुन जणगार ने सिषं छद्‌ महीने क 
दीक्षा पाल कर ही अपना प्रयोजन सिद्धक्िया। 

अस्तु, अर्जुन अणगार नै अपनी अत्माको भनत व ४ 
प्रदान किया 1 पापी-महापापी भी धर्मं की चरण-शनणम ५ 
प्रकार शरण्य वन सकता है, गटर का पानी गंगाजल वकर लोक्य 


वन जाता है, यह्‌ नात सिद्ध करने के किए यह्‌ अध्ययन पर्याप्त ६। 


। छटठे वमं का तीसरा अध्ययन समाप्त ॥ 


वगे ६ अ. ४-१४ १२५ 


वणक १1 पीती पीपी [) 


लटा वर्ग: अघ्ययन 8 से १8 


अध्ययन ४--उक्खेवौ चउत्थस्स अज्ख्थणस्स ! 
एवं ल्‌ जंब्‌ ! तेगं कालेणं तेणं समएणं रायगिह 
णयरे, गणसिलए चेडइए । तत्थ णं सेणिए राया, कासे 
णामं गाहावई परिवसडइ, जहा सकाई, सौलस वासा 
परियामो विपुले सिद्धे । 

अध्ययन भ--एवं खेसए वि गाहावई, णवरं 
काकंदी णयरो, सोलस वाप्रा परिया विपुले पव्वए 
पिदधे । 

अध्ययन ६--एवं धितिधरे वि गाहावई, काकंदी 
णयरी, सोलस वासा परियाओ जाव विपुले सिद्धे । 

अध्ययन ७--एवं केलासे वि माहावई णवरं सगेए 
णयरे नारस वासाईं परिया विपुले सिद्धे \ 

अध्ययन ८--एवं हरिचंदणे चि गाहावई समभेए 
णयरे बारसं वासा परिया विपुले सिद्धे । 

अध्ययन ९--एवं बारेत्तए चि गाहावरई, णवरं 
रायगिहे णयरे बारस वासा परिया, विपुले सिद्धे । 

अध्ययन १०--एवं सुदंसणे वि गाहावरई णवरं 
वाणियगामे णयरे दुडपलासखए देदए, पच दासा परि. 
याजो, विपुले सिद्धे । 
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अध्ययन ११--एवं पुण्णभट वि गाहावरई, वाणि 
गे णयरे पंच वासा परियाओ, विपुले तिद्ध! 

जध्ययन १२--एवं सुमणभह वि गाहावई सावत 
णथरौ बहुवासरा परियाय, चिपुरे सिद्ध । 

अध्ययन १३--एवं सुपडद्‌ठे वि गाहावई साकी 
णयरीसत्ता वौसं वासा परियाभो वियुते सिदध । 

अध्ययन--१४--एवं मेहे वि गाहावई रायि 
णयरे बहूहि वासाईं परिया विपुले सिद्धे । 

अथे--चौथे अध्ययन का प्रारम्भ--श्री सुधर्मा स्वामौते 
फरमाया-हे जंबू ! राजगृहं नगर मे गुणद्लीरक उदयान थ। 
श्रेणिक नामक राजाका राज्य था । उस राजगृह मेँ कदय 
नामक गाथापत्ति का वर्णेन मकाई के ससान जानना । दीक्षित 
होकर सोलह वषं की दीधा-पर्याय का पालन केर विपुर परव 


पर सिद्ध-वुद्ध ओर मुक्त हो गए । । 
पंचम अध्ययन-इसी प्रकार क्षेमक गाथापति का वणा 


है। वे काकंदी नगरी के निवासी थे । सोलह वषं तक प्रया 


का पालन कर विपुर पवेत "पर सिद्ध हृए । 
षष्ठम अध्ययन--काकंदी के निवासी धृतिर माथा 


भी सोलह वषं तक श्रामण्य पर्याय का पालन कर विपुर परव 


से मुक्त हए । 
सप्तम अध्ययन-साकेत नगर के केलास गाथापति वार 


वषे तक मूनि घमं का पालन कर विपुल पर्वत से सवं ट 
से मुक्त हए । 


वग ९ अ. ५- शय १३७ 





ह अष्टम अध्ययन--साकेत नगर के हरिचन्दन गाथापति 
[भी वारह्‌ वषं की साधु-पर्याय पारुकर परिनिवत्त हुए 
# तवम अध्ययन--राजगृह के वारत्त गाथापति वारह्‌ वपं 
की दीक्षा-पर्याय पाल कर विपुल पवेत पर मुक्त हुए । 
; दशम अध्ययन--वाणिज्यग्राम के सुदशंन गाथापत्ति पाच 
वर्पोकी श्रमण-पर्याय का स्पदो कर विपुल पवेत पर सिद्ध- 
वृत हए । 

एकादशम अध्ययन-वाणिज्यग्राम के पूणभद्र गाथापति 
भी पाच वर्षो तक प्रत्रज्या की परिपालना करक जन्मजरा 
, एवं मरण रहित अवस्था को प्राप्त हुए । 

दादसम अध्ययन-श्रावस्ती नगरी के सुमनभद्र गाथापति 
वहुत वर्पो तक महाव्रतो कौ आराधना कर अष्ट कमे क्षय कर 
पिद्धि स्थान को प्राप्त हुए । 

त्रयोदशम अध्ययन-श्रावस्ती नगरीके ही सुप्रतिष्ठ गाथा- 
पति सत्तावीस वषं तक शुद्ध संयम की अनुपालना कर लोकाग्र 
पर सुप्रतिष्ठित हुए । 

चतुरदंगम अध्ययन-राजगृह्‌ के मेव ॒गाथापति वहत वर्पो 
तफ संयम पाल कर सिद्ध वृद्ध मृक्त हुए । 

विवेचन-रका-अनेक मुनि शनुज्जय, विपुल्जिरि, भिरनार, 
भप्ट पद आदि पर्वेतो से मुक्त हुए हँ । फिर उन स्थानो को पतित तीर्थ- 
प्यानं माननेमेक्यावाधारहै? 

समाधान-इस च्ट्ठे वं के चौथे से चोदह्वे तक $ म्थारट्‌ 
अध्ययनो के चरित्र नायक विपुर पर्व॑त पर सिद्ध हुए, यह नो प्राकृत पाठ 
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पस्पष्टहीदै। इस पर भी यदि किसी स्थान विनेषकी महत्ता दु 


मृक्त हने वटे महापुरुपो की अपेक्षासेहोत्तमतो पुराकापुराकषम 
धेर" पवित्र तीर्घस्थाने है, क्योकि यहा का कोई स्थान एेसा नही हह 
सै कट मूवतन हुए हो। 

गका-फिर अ्रुख्जय विपुलगिरि यादि पर्व॑तो पर जाते कौ ग्य 
धावष्यकता धी 

समाधान-मंथारा करने वि निर्जन श्चात स्थानो कौ गपा क्ते 
1 तीर्थकर देवो के साचनिध्य मे नर-अभर छी विपुल भागि 
कर्ती र 1 करोखाद्रे पूर्णं स्यान को अपेक्षा पवेत पर भत्ता 
निमित्त विगेप रहते ह । जीवन-संध्या मे सारे जीवन की प्रतिरेकी 
एवं आराधना आवभ्यक होती दै । वस यही कारण टै कि वन 
आदि सुव्रिधाजनके स्थान देख च्य जाते थे । साध्यां तो भकं 
उपाश्रयोसे दही कालधर्मं प्राप्त करती । यदि स्थानं का एकात प्रहृत 
व आग्रह्‌ होता तो तत्संवधी व्रिधि-दिधान होत्ता पर मागमो मेषाः 
भी स्केत तक्र चही है| विनेप वहुश्त फरमावे, वही प्रमाण ६ै। 


11 छठ वं के दौदहं अध्ययन समाप्त \ 

छठे वर्ग का पन्द्रहवां अध्ययन 
१ उक्खेवओ पण्णरसमस्स अञ्क्षयणस्त-- एव ए 
जब ! तेणं काकेमं तेभं सभरएणं पोलापपुरे णवः 
द्विसैवणे उच्ञाणे तत्थ णं पोलासपुरे णयरे विल 
राया हौोत्था । तस्स णं वजयस्स रण्णो सिरी णाम घा 
मत्यः, चप्णओो । तस्व णं विजयस्स रण्णौ पतत तिरी 
देवीए अत्तए अइमुत्ते ण्म कुमारे हीत्था, सुमा । 


। [ग 
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तेणं काठेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे 
जाव सिरीवणें लिहुरइ । तेणं कालेणं, तेणं समएभं 
पमणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्‌ऽ अतेवासी इंदमूई 
जहा पण्णत्तौए जाव पोलासपुरे णयरे उच्चणीय जाव 
अद्द्‌ । 

अर्थ --श्रौ जंवृस्वामी ने वंदना नमस्कार कर पृच्छा की- 
है भगवान्‌ । छट्‌ठे वर्गे के पन्द्रहवे अध्ययन मे प्रभु ने क्या भव 
फरमये है? श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया-हे आयुष्मान्‌ । 
उस समय पोलासपुर नामक नगर था (ईशान कोण मे) श्रीवन 
नामक उद्यान था! विजय नामक राजा का शासन था। विजय 
गृपकेश्रौ नामक रानी थी। विजय का पत्र श्रीदेवी का उदर- 
माति अतिमृक्तक नामक सुरूप एनं सुकुमार पत्र धरा । 

उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पोकरासपुर के 
भ्रीवन उद्यान मे समवसृत हुए । भगवान्‌ के ज्येष्ठ अतेवासी 
इदभूति गौतमस्वामी गणधर भगवान्‌ थे । उनका विदयेप वर्णन 
भरी भगवती सूत्र (की उत्थानिका) से जानना उाहिए । प्रथम 
पहर मे स्वाध्याय एवं दूसरे प्रहर मे ध्यान करके पात्रादि व्रा 
तिलेखन कर गोचरी के लिए भगवान्‌ से आज्ञा केकर गौतम- 
स्वामौमौ पोलासपुर के (धन की अपेक्ला ) उच्च मध्यम व निम्र 
परो मे सामुदानिको भिक्ावृत्ति के छिएु श्रमण करने ने । 

१ विवेचन-गौतम स्वामी के सैकडो अतेवासी यिष्य ये । दे 
{कृति के भद्र, व्नीत एवं गुर चरणो मे निर्चर अर्षपणा वके थे । फिर 


१४० अंतगडदसा सूत्र 


भी गीतमस्वरामी सौचरीकेच्एक्यो पधारते थे? क्या धिप ह, 
लाकर देने मे तत्पर नही थे ? अपना कायं आप करते की वत्त : 
गोतमरवामी स्वय गोचरी पधारने मे किरी प्रकार की हठी कही 
स्ते भरे । श्री जाता सूत्र के सोकहवे मध्ययन से यहं जानने को परिस 

किं मासखमण का पारणाहोने परभी धर्मरुचि बणगार 
पारणा नने गए | इतना हौ नही, कथा तुम्बा प्रले के स्र 
म्बयं पध्रारे । उस जमानिमे मूनियो की यह्‌ दला थी ओर भाजि 
यह है कि अधिका मे पराधीनता एव वडप्पते की आधीमेप्रल्शुम 
की गदि इस कदर छा गई हैकि आचार्योके व्यास्यान स्थ परश 
रने कै समय उनका आसन अन्य ढोते है, पाद-प्रोछठन अन्य कसे हैष 
पर वाजोट अन्य ख्गाते है, विहार मे पात्र एवं उपकरण अन्य ठत टै! 
यिष्य तो विनय भाव से सव कुच करेगे ही, पर करवाने वाले करा गणः 
स्वामी एव धर्मरुचि महाराज कीओर क्चाकेना लाभप्रद हिद 
सकता है । 

२ इमं च णं अदवमुत्ते कुमारे ण्हाए जाव विभूति 
बहूहि दार्एहि य दारिर्याहि य डभर्फ़हि य भिया 
य कमारएहि य कुसारि्ाहि य साद संपुवुड सया 
गिहाओ पडिणिक्खमई, पडिणिक्लमित्ता जेण वदु 
तेणेव उवागषएु 1 तेहि बर्हि दारि य दारिवाहिष | 
{िभरणाहि य डिदिर्याहि य कुमारर्हि य कुमारि 
सद्धिं संपरिवडे अधिरममाणे अभिरममाणे तिहर । । 

अर्थ--श्रीदेवी माता ने वारक अत्तिमुक्तक र ॥ | 
स्नानादि करवा कर विभूषित किया एव बाटको के क्रीः 
मे सेने भेजा । वहं अनेक छोटे-मोर रिनुमो एवं बाल 
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ऋतावा 
वालिका के साथ अतिमुक्तक भी वाल सुलभ खेल खेखने 
खग । 

३ तएणं भगवं गोयमे पोलासपुरे णयरे उच्चणीय 
जाव अडमाणे इदह्वाणस्स अदूरसासंतेणं चीईवयई । 
तएणं से अइमुत्ते कुमारे भगवं गोयं अदरूरसासंतेणं 
चीडइवयमाणं पासइ, पासित्ता जेणेव भगवं गोयमे तेणेव 
उवागए 1 भगवं गोयं एवं वथासौ--/ के णं सते ! 
तुभे, कि वा अडह ?' 

र्थ -गौतमस्वामी पोलासपुर मे धिक्षाके लिए घूमते हुए 
उस वालको के क्रीडास्थलके पाससे हो कर पधारे । खेलते 


, हुए अतिमुक्त का ध्यान गौतमस्वामी की मोर आकृष्ट हुजा । 


वे गौतमस्वामी के पास गएु तथा उनसे पूछने लगे-" हे भगवन्‌ ! 
आप कौन गौर क्यो घूम रहेहै?' 
३ विवेचन-टीकाकार श्री अभयदेवजी सूरि आदि पूर्वन स॑हा- 


पुरूषो के मनानुप्तार वालक अत्तिमुक्तकं की उस्र उस्र समय छह्‌ वेषं र्ग- 


भग थी । तथा यही समय वारको के साथ खेलने कूदे के उपर्युक्त वर्णन 


` को पुष्ट करता है ! अतिमुक्तक का ध्यान गौततमस्वामी की ओर आकृष्ट 


हुभा, यदहं एक उल्लेखनीय तथ्य है । वहुधा देखा जाता है कि वालक 
खेल मे मस्त होकर भोजन करने के वुलावे की भी उपेक्षा कर वैठते है } 
खेल के सिवाय उन्हे करु भी नदी सुदाता, फिर किस अदुद्यप्रेरणा सेवे 
लोह-कण के समान गौतम स्वामी रूप चुम्बक के पासं खिचे आये 1 छोटे 
से वाल्क को वया पताकरिये कौन दै तथा कहो जा रह है, पर वाक 
पृ ही कठा । रीन्द्र वात्रू का कथन है-"दिया शाम को जाया जातां 
है, पर तेरु पटले हौ डार दिया जाता है ।' 


१८९ अंतगडदसा सूत्र 
न 
४ तएणं भगवं गोयने अइनुत्त कुमारं एवं वयासौ- 
“अम्हे णं देवाणुप्पिया ! समणा णिरंथा इरियासमिप 
जाव बंभयारीं, उच्चणीय जाव अडामो । 
तएणं अइनुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयाती- 
एह णं भते ! तुञ्भे जण्णं अहु तुव्भं भिक्खं दवविमि" 
त्ति कट्टु भगवं गोयमं अंगुलिए शिष्‌, गषत 
जेणेव सए निह तेणेव उवागषए । 
अथं-गौतमस्वामी ने उत्तर दिया~"हम श्रमणनिग्र ई 
जन साधु है, भोजन-पानी के छिए घूम रहे है। 
तव अत्िमुक्तक ने गौतमस्वामी से कहा-'हे भयक्‌ । 
यदि एसी वातहैतो अप मेरे साथ चिए, मे आपको रिक्ष 
दिल्वाता हँ !' यह्‌ कट्‌ कर अतिमुक्तक ने गौतमस्वामी कं 
अंगृखी पकड री तथा अपने राजभवन में ठे आया । 
४ विवेचन-गौतमस्वामी ने वाल-गुरम जिक्लासा की उपक्षा न 
की, वालक को प्रदन का उत्तर दिया । क्डेवेदीहोतिटजो रोय 
` ` अनादर नही करते । महानता का अंकन छोटो के परति कि जाने ग 
| वहार से होता है ! यदि वाल्क विवेकगीर नही होता, तौ गौतमसत 
की वात सुनकर खेर मे मग्न हो जाता, पर अतिमुक्तक अपन भाज 
मेसायलेजाते ह। थे वडे है, कटी आगे नही निकल जाये, ११. 
नही रह जां -इस भावना से वालक ने अंगुल पकड़ ली तथा पव ° 


ङे गये । 
५तएणं सा सिरीदेवी भगवतं गोयम एज्जमाग 
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अन्मुष्त्ता जेणेद यभव गोयमे देणेव उवाय । भगवं 
गोयमं तिव्खुत्तो आयाहिण-पयाह्णं करेड, करित्ता 
वंदइ-णमंसइ, वंदिता णमसित्ता विउलेणं असण-पाण- 
खाइम-साइमेणं पडिलाभेड जाव पडिविसज्ञेड । 

अथं-धरमंप्रेमी श्राविका श्रीदेवी रानी ने गौतमस्वामी को 
पधारते देख अत्यंत हषं का अनुभव किया । तथारूप के श्रमण 
भगवान्‌ कोम दान दृगी, इस कल्पना से ही वह्‌ पुरुकित हो 
उठी । उसी क्षण आसन से उठ कर गौतमस्वामी की अगवानी 
की । मस्तक पर तीन वार आवतेन कर वंदन-नमस्कार किया। 
अपने भोजन गृह्‌ मेँ ले गई अथा विपुल अगन, पान, खादिम, 
स्वादिम वह्राया एवं गौतमस्वामी अपने स्थान को पधारने 
को उदन हुए । 

५ विवेचन-कोमल मन ने वालक सिखाने से कम सिखते है, देख- 
देख कर सहुज रूप से उनकी जिक्षा वरावर चलती रहती है । वे मपने भाय- 
पासजो कु भी भका-वुरा देखते है, आत्मसात्‌ करते जाते है 1 अतिमुक्तक 
कुमार का गौतमस्वामी कीओर चाव एकदम आकस्मिक नही कटाजा 
सकता । माता श्रीदेवी की धर्म-प्रीति के वीज अतिमुक्तक को मनोभूमि 
पर वरावर पडते जाते थे । आज वाल्कोमे धािक सस्कारनहीहोनि 
की दिकायत की जाती है, शिकायत तो यह्‌ होनी चाहिए नि माता- 
पितामो भे, वडे-वुनजुर्गो मे धामिक संस्कार नही है । वाल्क अतिमुक्तके 
मसते थे कि मृघ्ते माताजौ को भिक्षादेनेके कए कहनाप्ठेमाकिमं 
इन्हे साथ लाया हं, पर जव माना द्वारा वदन-विधि देखी, तो विचक्षण 
प्रसा वाक्ते वालक को समञ्षते देर नही ल्मी कि अवव्यहौये महापु ष 
भरे पिताजी से भी अधिकं पूज्य है । माताने पिताजी कोकभी इत 


१४ अतगडदसा सूत्र 


भकार प्रणाम नही करिया ! पिताजी को भोजन कराते मे मातागीकन 
रतनी प्रसन्नता नही देखी गर्द 1 अतः गौतमस्वामो ॐ प्रति यातः 
यत्निमुकतक की श्रद्धा बढती ही रही । 


६ तएणं अइम कुमारे भगवं गोयमं एवं दथासी- 
कहि णं भते ! तुन्भे परिवसहु ?" तएणं भं 
गोयमे अमुक्तं कुमार एवं वयासी--एवं खलु देवः 
णुप्पिया ¡ मम धम्मायरिए्‌ धम्मोवएसए भगवं सहाः 
वीरे आइगरे जाव संपाविउकामे, इहैव गोरापपुरतत 
णयरस्स बरहिया सिरिवणे उन्नाणे अहापडिग्हुं उह 
उग्गिण्ित्ता संजनेणं तवसा अष्पाणं भावेमाणे विहृए 
तत्थ णं अम्हे परिवसमो । 

तएणं से अइमु्ते कुमारे भगवं सोयमं एवं वयी- 
गच्छानि णं भते ¡ अहं तुम्भेहिं संद्धि समणं भगव 
महावीरं पायवंदएु ?" अहाचुहुं देबाणुप्पिया ! 

तएणं से अइमु्ते कुमारे गोयसेणं सदि जेव 
सम्रणेः णवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्त 
समणं भगवं महादीरं तिकुत्तो आयाहिणं प्याह 
करेइ, करित्ता वंदई जाव पञ्जुवासई । र 

तएणं भगवं गोयमे जेणेव समणे भगवं महव? 
तेणेव उवागए्‌ जाव पडिदंसेह, पडिदंसित्ता संन 
तवसः अष्याणं भावेमणे विहूरइ । 


१ ; 
॥) 
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„ तएणं से समणे सगवं महावीरे अइमुत्तस्स कुमारस्स 
तीपे य धम्मकहूा । तएणं से अहमुत्ते कुमारे समणस्स 
परगवेओ महावीरस्स अं तिए धम्मं सोच्चा णिसम्म हु 
"तु जं णवरं देवाणु्पिया ! अस्मावियरो अपुच्छासि । 
-त्तएणं अहं देवाणुत्पियाणं अंतिए जाव पव्वयामि ।* 
.7 भ्‌ चुहू देवाणुप्पिा ! मा पडिदंधं करेह्‌ 1 
+ अ्थे-अतिमुक्तक ने गौतमस्वामी से पुछछा-दे भगवन्‌ । 
आपका निवास कहँ है ? तव गौतमस्वामौ ने फरमाया-मेरे 
, धमः र धर्माचाये धर्मोपदेशक धम कौ आदि करने वाले यावत्‌ 
१ मोक्ष प्राप्ति के इच्छक भगवान्‌ महावीर स्वामी इस पोटास- 
पुर के वाहुर श्रीवन उद्यानमे विराज रहेहै1 मे वही उनकौ 
{सिवामे रहता हूं \ 
; अत्िमक्तक वोके--है भगवन्‌ । वया मे आपके साय 
भग न्‌ के दशन करने चर सकता हं । गौतमस्वामी ने फर 


माया-जंसे सुख हौ । 
वालक अत्तिमक्तक गौतमस्वामी के साथ भगवान्‌ की 


¡ सेवा मे उपस्थित हुआ, वदना नमस्कार कौ तथासेवामे वेठ 
। यवां | 


गीतमस्वामी ने आहार-पानी दिखलाया तथा भोजन 
करने अन्यत्र पधार गए । 

भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अत्िमुवतक कुमार को 
घमकथा फरमाई 1 सुन कर वालुक ने कहा-माता-पितासे 
१७ कर म श्रीचरणो में दीक्षा टूगा ! भगवान्‌ ने फरमावा- 


॥( 
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जसा सूखे हो । धर्मकार्यं में प्रतिबन्ध नहीं करना चाह 
६ विवेचन-गौतमस्ामी ने आहार त्तो छे छि पर भोगन्‌ कं 
नही वेट, तो वालक को निजञासा हुये भोजन यही यो नह कर ठ 
दै ” अन्यव्र कहाँ जारे है ?पूच्छा तो जात हथ कि इनके गृह महरी 
स्वामौर्हु। 'दिप्यदेसेहै तो गु कैसे टोगे ? क्यो न उनके दत 
जाये ।' दस भावना से वाल्क को इच्छा हुई ! प्र धिना पे नाना म 
नही । बालक ने विनयपूर्वक साथ चलने की उच्छा व्यक्ते की तो गर 
स्वामी ने निषेध नही किया । 
जिस समय क्रीडा स्थर से गौतमस्वामी के पास भये भे त्वप 
वंदन-विधि का ज्ञान नही होने से गौतमस्वामी को वंदना नहीकौषौ, 
पर धव माताजी द्वारा गौतमस्वामी को की गई वदना देखकर वृद्धाः 
व्किने उसी विधि से महावीर स्वामी को वदन-नमस्कार किवात्प 
सेवा करते लगा । 
पात्र के योग्य भिक्षा-दतताकामुणमाना गयाहै, तो धर्मोप्ेणं 
की विरशोपना श्रोत्ता के योग्य उपदेश दैन से होती है । इदरभूति गौत 
भादि दिग्गज पंडितो से जो उच्चस्तरीय चचयि हुई, वे ऊँचे त 
वाते वालक अतिमुक्तक की पहुंच से वाहुर थी, अत भगवान्‌ नैष 
राव्दो मे धर्म-ततत्व का वह्‌ अनुपम व्याद्यान क्रिया कि वालक दी 
होने के छिए लालायित हौ उठा । भगवान्‌ सरी वर्षालु वाद हो भः 
अत्तिम॒क्तक जसी उवैर भृमि, फिर योग्य समय पर डले गये धर 
की. निष्पनि कंसे नही होती ? , भगवान्‌ का मूतमय उपेय एक 
वालक हरषित हो गया । 
७ व से अइमुत्ते कुलारे जेणेव अभ्मापिष्त 
तेणेव उवागषएु जाव पठवडत्तए । अहमततं कुमार अम्ध 
पियरो एवं वयासी--्ाले सि ताव तुमं पुत्ता ' % 
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रेत तुमं पुत्ता ! किण्णं तुमं जाणासि धम्मं ?' 

तएणं से अइमत्ते कुमारे अम्मापियरो एवं वयासी- 
(एवं बल्‌ अहं अभ्मयाज ! जं देव जाणामि तं चेव ण 
नाणामि, जं चेव ण जाणामि तं चेव जाणालि 1 तएणं 
तं अद्मुत्तं कुमारं अम्मापियरो एवं वयाक्तो-- कहं णं 
तमं पत्ता ! ' जं चेव जाणासि तं चेव ण॒ जाणासि, जं 
चेय ण जाणासि तं चेव जाणासि ? 

तएणं से अडइमुत्ते कुमारे अम्मापियरो एवं वयासी- 
(जाणामि अहं अम्मयाजो । जहा जाएणं अवस्सं मरि. 
यष्व, ण जागामि अहु अस्मयाओ ? काहि वा कहि वा 
कहु वा केच्चिरेण बा ? ण जाणामि अहं अम्मयाओ ! 
केहि कम्पराययर्णेहि जीवः भेरडयतिरिक्छजोणियम णुस्स- 
देवेयु उववज्जंत्ति, जाणामि णं अभ्मयाओ ! जहा सर्पि 
कम्माययर्णोहू जीवा णेरइथ जाव उववज्जंति, एव खलु 
हं अम्मयाओ ! जं चेव जाणामि तं चेव ण जाणामि, 
जं चेव ण जाणामि तं चेव जाणामि \ तं इच्छामिणं 
अम्भयाभो ! तुर्महि अन्भणुण्णाए्‌ जाव पन्वइत्तए ।* 

अर्थ-भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुन कर अतिमुक्तक श्रीवन 
उनसे अपने भवन से माता-पिताके पास्ञा गये एवं 
दीक्षित होने की अभिलाषा प्रकट की । माता-पिता बोले" 
पुत्र । अभी तुम अवोध एवं वालक हौ । संयम तुम्हारे वत्त 
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1 
कौ वात नही ह । तुम धमं से बनजान हो + 
अतिमुक्तके वोले--' हे माता-पिता ! मै जिसे जानाः 
उसे नही जानता हँ मौर जिसे नही जानता हं उसे जानता है 
ह पेली माता-पिता के समघ्चमे नही गाई, स्तवेषु 
लगे “है पुत्रे । तुम जानते हो उसे नही जानते हो भौर ङ 
नही जानते हो उसे जानते हौ, इसका क्या सरथ है ?' 
माता-पिता को इस्त पहेटी का गृहार्थं स्पष्ट कते ह 
अतिमुक्तक वोले-'हे माता-पिता ! जिसने जन्म लिया टै द 
अवद्य मरेगा-यह्‌ मे जानता हूं पर यहं नही जानता 
किस कारु, किस स्थान पर, किस प्रकार भौर कितने सम 
के वाद मरेगा। 
मै यह्‌ तो नही जानता कि किन कर्मो के कारण मप 
नरक, तिर्येच, मनुप्य मौर देव गति भं उत्न् होते है "पर 
यह तो जानता हँ कि जीव अपने किए हृएु कर्मो के कार ह 
विविध गत्तियो मे उत्पन्न होते दहै) 
अपते कथन का उपहार करते अतिमूवतक कहे ६- 
' इसलिए है मातापिता ! मेने आपतते यहं कहा धा किप 
जानता हँ उसे नही जानता हः जौ नही जानता ह वह्‌ री 
ह ! यततः आप मु्ञे तत्त्वज्ञान से कोरा यनजान हं स्म 
ओर कृपा पूर्वक संयम धारने कौ आज्ञा दीनि । ९५ ी 
वनना चाहता हुं 1 ४ 
८ तणएणं तं अहसत कुमारं अम्मापियरौ नाह ५ 
संचाएंति बर्ह आघव्र्हि जव तं इच्छामोतेनाय' 
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नममक 
एगदिवसमवि रायसिरि पासेत्तए ।! तएणं से अडइमुत्ते 
कुमारे अम्मापिउवयणमणुवत्तसाणे तुस्िणीए संचि \ 
अर्भिसेओ जहा महाबलस्स गिक्छमणं जाव सामाइय- 
माई याइ एक्कारस अंगाईं अहिज्जड, बर्हि वासां 
सामण्ण परिथाओ, गुणरयणं जाच विपुले चिद्धे । 
भथे--अतिमुक्तक के माता-पिता विविध वचनं से जव 
उन्हे नही समज्ञा सके तो, आखिर एक दिन के लिए राज्या- 
भिपेक कर राजा रूप मे जतिमुक्तक को देखने की इच्छा प्रकट 
को । माता-पिता के प्रति आदर भाव होने के कारण अति- 
मृग्फ़ मौन रहै । महावर की भाति राज्याभिपेक हौ गया 
यावत्‌ अतिमुक्तक अणगार हो गए । ग्यारह अंगो का अध्ययन 
किया, बहुत वर्षो तक श्रामण्य-पर्याय का पालन कर भिक्षू- 
रतिमायौ एवं गुणरत्न-संवत्सर आदि तप की आराधना कर 
% विपुल पर्वेत पर सिद्ध बुद्ध ओौर मुक्त हुए 1 
८ विदेचन~श्री भगवती सूत्र शतक ५ उ ४ मे अतिमक्तक 
मार्‌ भ्रमण का कत्तिपय वर्णन इस प्रकार है-- 
भगवन्‌ महावीर स्वामी के अत्तिमुस्तक नामक कुमार श्रमण 
कृति के भद्र यावत्‌ विनीत थे । एकः वार वर्पा होने के वाद रजोट्रण 
१ पात्र लेकर शौच निवृत्ति हेतु गए । 
हां मागं मे एक नाला वह रहा था, उन्होने उस नाच्च के पानी 
पे पाल वाधकर रोक सिया तथा अपना पात्र पानी मे छेड कर “मेरी 
पाव तिरे, मेरी नाव तिरे ' इस प्रकार वचन कहते हए दहं खेलने लने । 
प्यविर मुनियो ने वाल मुनि की क्रीडा देखकर भगवान्‌ से आकर पृदा- 
 अतिमुरत कितने भव करके मुक्त होगे ?" 
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भगवान्‌ ने स्यविरो के मनोभाव जान कर फरमाया-घतिमृकतक 

रति का भद्र यावत्‌ विनीत दै, यह्‌ चरम गरीरौ है । इसी मवमे पिदृ 
आओीर्‌ मवत होगा । याप इसकी हीना, निदा, गर्हा एवं अवमानना 
नदी कर्‌ । संयम समाचारी का वोधनहीहोनेकेकारण ही तुम कलं 
भाव मे अतिमूवतक कुमारश्रमण को स्वीकार करो, उमकी सहायता कते 
तेथा आहार्‌ पानी के हारा विनय पूर्वक वंयावृत्य करो । स्थविर मूनिवो 
ने भगवान्‌ को वंदना नमस्कार किया एव निदेजानूस्ार कुमार श्रमण को 
अग्लान भाव से स्वीकार कर वेयावृत्य करने लगे |' 

।। छठे वं का पन्द्रहूर्वां अध्ययन समाप्त ॥ 

छठा वग : सोलहर्वा अघ्ययन 

उक॑खेवओ सोमस्स अज्ज्धयणस्स । एवं खलु जव्‌ ! 
तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसिषएु णयरीए, कामः 
महाचणे चेदए तत्थ णं चाणारसिए अल्तक्ले भामं रावा 
होत्था । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावौर 
जाव चिहुरइ । परिसा णिग्गया । तषएणं अलक राया 
इमीसे कहाए कदट्‌ठे समाणे हतु जहा कूणिए जव 
पज्जुवासड, धस्मकहा । 

तएणं से अछक्े राथा ससणस्स भगवञ महावीरस्त 
अंत्िए जहा उदायणे तहा भिक्खंते, णवर जंद्‌ढ पृ 
रज्ञे अहिसिचई, एक्कारस अंगाइ, बहुवासा परियाभो 
जाव विपुले सिद्धे ! एवं खल्‌ जंबू { समणेणं जाव छ 
मस्छ वग्गस्स अयमदट्‌ठं पण्णत्ते \ 

11 छदट्‌ठो वग्गो समत्तो 11 
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। अर्थं-छठे वं के सोरहवेँ अध्ययन के विषय मे पृचछछने पर 

सुधर्मा स्वामी फरमाते है-हे जब ! उस कार उस समयमे 
 वाणारसी (बनारस) नामक नगरी थी । वर्ह काम महावन 
' नामक रमणीय उद्यान था! उस समय वहां का राजा अलक्ष 
` था उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का वहीं पधा- 
¡ रना हुभा । जिनेन्द्र आगमनं जान कर जनमेदिनी धर्मश्रवण 

के लिए समुपस्थित हुई । अलक्ष नरेश को यहं वृतात ज्ञात हुआ 
¦ तोकोणिककी भाति ऋद्धि सत्कार के साथ दश्र॑न करने आए । 

भगवान्‌ ने अलक्ष नरेश एवं परिषदा को धमेकथा फरमाई 1 
* अलक्ष राजा को वैराग्य हुआ एवं उदायन राजाकौ 
। भाति दीक्षित हुए । विशेषता यह्‌ है कि उदायन ने भाणजे को 
, उत्तराधिकारी बनाया था भौर अलक्ष ने वडे पुत्र का राज्या- 
, भिषक किया । संयम ले कर ग्यारह अंगो का अध्ययन किया 
एवं बहुत वपं तक संयम की आराधना कर सिद्ध वृद्ध मुक्त 
हए । 


। ॥ छठा वगं समाप्त ॥ 
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सघ्तम र्ग 


जइ णं भते ! सत्तमस्स वग्गस्स उक्लेवभो लाः 
तेरस अज्छयणा पण्णत्ता, तंनहा-- 

नदा तह नंदवड, नंदोत्तर-नंद्सेणिथा चेव । 

मरया-चुमरुया-महमर्या, मरुटेवा य अदटरूमा ॥१॥ 

भटा य सुमहा य, सुजाया-सुमणाइया। 

भूयदिण्मा य बोद्धव्वा, सेणियभज्जाण णामाई ॥२॥ 

जइ णं भते ! तेरस अज्क्यणा पण्त्ता, पठमस् 
णं भंते }! अज्छ्यणस्स समणेनं जाब संपत्तेणं के अद 
पण्णत्ते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तें समए 
रायमिहे णयरे मुणसिरए चेदए, सेणिएु राया कष्णभो। 
तस्स णं सेणियस्स रण्णो णंदा णाम देवी होष्यः 
वण्णओ । सामी समोसढे । परिसा णिग्गया । तपण 
णंदा देवी इमीसे कहाद्‌ जदह समाणा जाव हृ 
कोडुवियपुरिसे सद्‌प्वेड सदाचित्ता जाणं दुरुहेई ऋ 
पठमावई जाव एक्कारस अंगा अहिभ्नित्ता वीह 
वासाई्‌ परिया जाव सिद्धा एवं तेरस वि दाग 
णेयन्वाओ, णिक्खेवमो । 


11 सत्तमो वम्गो समत्तो ॥ 
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अथं-सप्तम वग मे हे जंवू । श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वाभी ने तेरह अध्ययनो का कथन किया है-(१) नदा (२) 


। नंदवती (३) नंदोत्तरा (४) नंदश्रेणिका (५) मरुता (६) 
` मुमरुता (७) महामरूता (८) मरदेवा (९) भद्रा (१०) 


मुभद्रा (११) सुजाता (१२) सुमनातिका (१३) भृतदत्ता । 


¦ ये तेरह ही श्रेणिक महाराज की भार्याये थी । 


ध्री जन्रूस्वामी ने पूद्ा-यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर 


` स्वामी ते नंदा यावत्‌ भूतदत्ता के तेरह अध्ययनो का प्ररूषण 


: क्रिया है, तो प्रथम अध्ययन मे क्याभाव फरमाये ह ? सधर्मा 


स्वामी ने फरमाया-उस समय राजगृहं नगर्‌ व॒ गुणनीलक 


, उद्यान था। श्रेणिक महाराज राज्य करते थे । उनके नंदा 


| 
| 


(अभयकुमारजी की माता) नामक रानी थो । धर्मोपिटेन सुन 
कर नंदा देवी को वेराग्य हुआ । संयमधारण कर ग्वारद्‌ अंगो 
का अध्ययन किया । पदाती आर्या के समान निरवशेष 
जानना । वीस वषं की दीक्षा पर्याय पाल कर सिद्ध बुद्ध मुत्त 
हई । तेरह ही अध्ययन सरीखे वर्णन वाटे जान केना चाहिए । 


।। सप्तम वशं समाप्त \1 





[अ 


स: 


अल्टम्न ठर्ग 


१ जई णं मंते ! समणेणं जाव सपत्तण्‌ मः 
अंगस्ख अंतगडदसाणं सत्तर दग्मस्सं अयम्‌? प्रत। 
अदुमस्स भं भते ] वम्गद्छ अंतगड्दसां समणण नः 
संपतेमं के अट्‌ठे पण्णत्ते ? एन सल जत्‌ } सगणं 
जाव संपत्तेणं अुमस्स असस्स अंतगडदसा अटुमकत 
वम्गस्छ दस अज्क्षयणा पण्णत्ता, त जह 

काली सुकाल। महाकाली, कुण्डा कण्टा महकष्ट 
वीरकण्हय य बोद्धन्बा, रासकष्ा तहैव य । 
पिउसेमकण्ह णदमी दसी महासेणकण्डा य ॥ 
अर्थ-श्री जंबूस्वामी ने पृचछा सुधर्मा भगवन्‌ । श्र 
सगवात्‌ महावीर स्वामी ने सातवे वग के जो भाव फर 
तो आपके श्रीमुख से मैने सुने । इषा हए निः ५ 
वर्मेनेप्रभ्‌ने किन रावो की निदगना कीट 
हे जंबू ! आवे वग ने श्रमण भगवान्‌ महाप ह्वर 
न दसत अध्ययन फरमाये है (१) कारी रता (६) ~ 
(३) महाकाली (४) छृष्णा (५) सुङृष्मा (६) 
(७) वीरङृष्णा (८) सरामद्कष्णा (९) पितृत । 
(१०) महासेन कृष्णा । 
२ अद णं भते ! अद्टमस्स व्यस्त दस असमः 


2 


वर्ग ८ अ. १ १५५ 


४ 
पण्णत्ता 1 पठमस्स णं संते ! अज्छ्रयणस्स समणेणं जाव 
तंपततेमं के ऽट्ठे अण्णत्ते ? 

एवं खल्‌ जंद्‌ ! तेणं कालं तेणं समए चंपा 
णामं णयरी होत्या । पृण्णभहे चेदए ¦ कोणिए राया 
तत्थ णं चंपाए णयरीए सेणियस्स रण्णो भधन्जा कोधि- 
स्स रण्णो चल्लमाउया काटी णासं देनी हौत्थ 
वप्णञः । जहा णंदा जाव सामाइयसाइयाईइ्‌ टएक्कारस 
अंभा अहिज्जइ, ठह चउस्थ छदुदूर्महि जाव अप्पाणं 
लावेमाणे विहुरइ । 

मथं-जेवू स्वामी ने पूछठा-अ्वे वे के दस अध्ययन 

 फरमाये है, तो प्रथम अन्ययन के क्या भाव फरमाये है? 

| श्री सुधर्मा स्वामी फरमति है-भध्रेणिक महाराज के 
जीवन-काल मे राजगृह नगर राजधानीके ह्प मे रहा, जव 
वे काल धमकोप्राप्तहोगयेतो कोणिक राजाने चम्पाको 
राजधानी वना लिया । उस काल उस समयमे चम्पा नामक 
नगरी थी, पूणेभद्र यक्षायतन था । कोणिक राजा का शारान 

, चर रहा था । श्रेणिक महाराज कौ रानी एव कोणिक महा- 

' राजकी छोटी माता काली नामक रानीथी। नंदा के समान 
उसने भी दक्षा ग्रहण की । ग्वारह्‌ अंगो का अध्ययन किया 
एव उपवास वेल्‌ तेला आदि विविध तपस्याओ से अत्माको 

; भावित करती हई विचरने लगी । 


२ दिवेचन-कोणिक-चेडा संग्राम मे जव काल कुमार मारा गया 


{५६ अंतगडदसा सूत्र 
"~ 
विमन्दि रनीप्नोर्वराग्यहो मया, इमी प्रकार दमो ही रानियोक्ेष्ा 
पूत चेदामटागजाके अमोघ व्राणने मारे गएतथादमोने ही कमा 
= समाग्ना जाने कर्‌ संयम स्वकर किथाथा। श्री निरावक्छि 
नौ भमतौ आदि यूपो मे परिप वणन जाना ला सक्ता! 


3 तएणं ता कालौ अञ्जना अष्णया याहं जके | 


अज्ज चंदणा अन्या तेमेव उवागया, उवागच्छित्ा ए 


वयात्तौ--इच्छामि णं सन्जाओ तर्मह अम्भणुष्णाया 
समाणी र्यणार्वाल तवौकम्मं उवसंपज्नित्ताणं विहि 
तए ।' अहूसुहं देवाणुपिपिया ! मा पडिबधं करेह। 
तए सा काली अज्जा अज्ज चदणाए अन्भणृुष्णायां 
समाणी रयणावलि तवक; उवपंपन्जित्ताणं विहृ । 
अर्थ-एकः वार काली आर्या ते आयं चन्दनवाटा अर 

ते पात याकर वंदना-नमस्कार कर के निवेदन किया- | 
हे भगवती ! आपकी अनुजा होने पर म रला 

नामक तपकम संमीकार करके विचरना चाहती ह पा 
प्रमखा श्रीचन्दनवालाजी ने अनुज्ञा प्रदान कर दौ । तवं अतर 
पित कारी आार्याने रत्नावली नामक तय विरोक 
प्रकार आराधना कौ- । 
४ तंजहा-- चउत्थं करेइ, करित्ता सथ्वकामगुणिण 
पारे, पारित्ता छटठं करे, करिता सव्वकामु 
पारद, पारित्ता अदुमं करेइ करित्ता सव्वकाममुणि 
पारेड, पारित्ता अदु छदं करेइ करितता सरक 


प 


द 
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गुणियं पारेड, पारित्ता चउस्थं करेड, करित्ता सव्वक्राम- 

गणियं पारे, पारित्ता छट्ठं करेइ, करित्ता सन्वकास- 

गुणियं पारेद, पारित्ता अद्ुमं करेद्‌, करिता सव्वकाम- 

गुणिं पारेइ्‌, पारितता दसमं करेइ, करित्ता सन्वकाम- 

गुणियं पारेइ, पारित्ता दुवालससं करेइ, करित्ता सव्व- 

कामगुणियं पारेड, पारित्ता चोहसमं करेड, करित्ता 

सव्बकामग्‌णियं पारेइ, पारित्ता सोलसमं करद, करित्ता 

सन्वकामगुणियं पारे, पारित्ता अदुारसमं करे, करित्ता 

सव्वकामगुणियं परेड, पारित्ता बीस मं करेह, करिन्ता 

सभ्वकामगुणियं पारेई, पारि्ता दावीसदटमं करे 

करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चठवीमदरमं 

करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता छर्वी- 
समं करेद्‌, करित्ता सव्वकामगुणियं परारेढ, प्राशि 
टावीस इमं करेइ, करित्ता सव्वक्रायगशि्र प्ट, 
पारित्ता तीसदमं करेड करित्ता स्वकायं चान 

पारित वत्तीसइमं करेद, करिता यच्छायया 

पारित्ता चोत्तीसदमं कर्द, क्ाण्ना यद्द्र 
पारेई, पारित्ता चोत्तीतं छ्रां द्र, ध्य 
कामगृणियं पारेड, पाडिना ) 


वथाः { दद्या नु तन तण 
पट उपतवाम च्छ्य 


१५८ यंतगडदसा सूत्र 
म 
सेवन वजित नही था, पारणा कर के वेखा किया, फिर पासा 
कर्‌ के तेला किया, फिर आट वेर किये । फिर 'उपदाप क्षिय 
फिर वेखा किया । फिर तखा किया । इस प्रकार अनतर-र्ि 
चोदा किया, पचि किये, छः किये, सात, आठ, नौ, दस, पार्‌, 
वारह्‌, ते रह, चौदह, पन्द्रह ओर सोलह किये । चौतीस केरे परे 

चोत्तीसइभं करेइ, करित्ता सच्वकामगुणियं पारः, 
पारित्ता वत्तीसदमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारः, 
पारित्ता तीम करेइ, करित्ता सव्धकामगुणियं पर, 
पारित्ता अटुावौसईमं करेद, करित्ता सम्वकामगुणि 
पारे, पारित्ता छन्वीसइमं करेइ, करित्ता सष्टकामः 
गणिथं पारेड, पारित्ता चउवीसदमं करेइ, करिता पवयः 
दामगुणियं पारेद, पारिक्ता बावीसदमं करे, रति 
सव्वकामनुणियं परेद, पारित्ता बीमं करेइ, कर्ता 
सव्वकासगुणियं पारेह, पारित्ता अद्ुपरसमं करद, करिता 
सन्वकरासगुणियं पारे, पारित्ता सोलसमं करेड, करिता 
सव्वकाएनगुणियं परेड, पारित्ता चोदसमं करेद, कस्ति 
सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता बारसमं करेद, करिता 
सव्वकास्रगुणियं पारे, पारित्ता दसमं करे, कता 
सव्वकासगुणियं पारद, पा।रत्ता अमं करद, करिता 
सव्वक्रासगुणिथं परेद, पारित्ता छद्‌ढं करेह, कर्ति 
सन्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्थं कश, करिता 
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सव्वकामगुणियं पारेइ, परित्ता अदटुच्राइं करे, करित्ता 
-सव्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता अहूुमं करेइ, करित्ता 
, सव्वकामगृणियं पारेड, पारित्ता छट्ठं करेइ, कर्ता 
सन्बकासगु्भियं पारेद, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता 
 सव्वकायुणिथं पारेड्‌ । 
अ्थं-पारणा कर के सोह दिन की तपस्याकी। 
; पारणा कर कै फिर पन्द्रह दिनि की तपस्याकी। इसप्रकार 
, पारणा करती हई क्रमश- चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह्‌, दस, नौ, 
आठ, सात, छह्‌, पाच, चार, तीन, दो ओर एक उपवास किया। 
 पारणाकरके फिर आसु वेले किये। पारणा करकेतेला 
` किया । पारणा कर के फिर वेला किया। फिर पारणा करके 
। उपवास करिया ओर फिर पारणा किया । 
। एवं खलु सा रयणावलीए तवोकस्सस्स पटमा परिः 
। बाड़ी, एमेणं संवच्छरेणं त्तिहि सार्सोहि वावीसाए य 
। अहौरर्ताहु अहासुतं जाव आराहिषा भवइ ! 
अथं-इस प्रकार काटी आर्या ने रत्नावटी तप कौ एक 
। परिपाटी (लड़ी) की आराधना कौ । रत्नावली की यह्‌ एक 
। परिपाटी एक वप, तीन महीना ओर वार्य दिन मे पूणं होती 
है । इष एक परिपादी मे तीन सौ चौरासी दिन तपस्याके 
योर अठासी दिन पारणा के होतेहै। इस प्रकार कुलनार 
सौ वहत्तर दिन होते हे । 


षिवेचन-रत्नावली तप कमं का स्वरूप सूर एवं अथं से ऊपर 


१६० अंतगडदसा सूत्र 


भनु कद ५ 

दिया गया ह। तपस्याके दिन एवं पारणे के द्विनोकी संयुक्त संया { 

वर्प ३ महीने २२ दिन दी गई । उमे तपस्या के दिनो का प्र 

इस प्रकार है-- | 
१५२३1 ( ८८२ ) १६१२४८९० 

पददा (इष ) दमम 

१३६२1११० ९८1७५८3 (८२) 

३ +२+-१-३८४ दिन । पारणे के दिनो का परिमाण इस प्रकार ह~ 

१-११८-१९ ३४-१ ९८--३-८८ दिन । 

स प्रकार ३८४८८४७२ दिनो मे रलावटी तपकीए 
परिपाटी हती दहे। 

५ तयाणंतरं च णं दोच्चाएु परिवादिषए चर्यं 
करेढ, करित्ता विगडवज्जं पारे, पारित्ता छट्‌ठं करे, 
करिता विगइवज्जं पारेड, पारित्ता एवं जहा पडमाए 
परिवाब्ि तहा बीयाएं वि णवरं सनव्वत्यपारणगषए 
विगइवज्जं पारेह जाव आराहिया भवईइ । । 

अर्थ-इसके वाद काटी आर्या तै रत्तावी तप की 
दुसरी परिश्राटी प्रारम्भ की । उन्होने पृहे उपवात का । 
उपवास का पारणा किया) पारणे में किसी भी प्रकार 
विगय का सेवन नही किया अर्थात्‌ दूध, दही, घी, तेह भौ 
मीठा-इन पचि विगयो का टेना वन्द कर दिया। इस प्रकार 
उन्होने उपवास का पारणा कर के वेला किया। रर 
किया । इस दूसरी परिपाटी के सभी पारणौ मे पांच कि । 
का त्याग कर दिया । इसी प्रकार तेखा किया । पारणा ई ध 
आठ वेले किये । पारणा कर के उपवास क्या। फिरक्ला 
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किया तैला किया, फिर चार, पांच यावत्‌ सोटह्‌ उपवास तक 
किये । फिर चौतीस वेले किये । पारणा कर के सोलह्‌ विये) 
फिर पन्द्रह, चौदह, तेरह, वारह्‌, ग्यारह, दस, नौ, आठ, सात, 
ठ , पाचि, चार, तीन, दो ओर एक उपयासि किया । फिर आठ 
पेते करिये । फिर तेला, फिर वेना, फिर उपवास किया । जिस 
प्रकार पहृटी परिपाटी की, उसी प्रकार दूमरी परिपाटीभी 
की, परन्तु इसमे सभी पारणे विगय-वजित किये । 

तयाणंतरं च णं तच्चाए परिवाडिए चउत्थं करेइ, 
करित्ता अलेवाडं पारे, सेसं तहैव । एवं चउत्या एरि- 
बाड़ी, णवरं सव्बत्थपारणए आदिल परेड । सेस तं 
चेव । 

अथे-दरसी प्रकार तीसरी परिणाटी भी की । तीसरी 

परिपाटी मे पारणे के दिन विगय कालप मात्रभीदधोडदिया। 
दसी प्रकार चौथी परिपाटी भी की, परन्तु इसके पारणेमे 
भायम्विल किया । 

पठ्मम्मि सन्वकामजपरणयं, बौडइयए्‌ विग वल्ञं । 

तइयम्सि अकलेवाडं, अप्यंविलओो चउत्थम्मि ॥ 

अथ-प्रथम परिपाटी मे पारणे मे सवंकामगुण युक्त, 

पृषरी मे निगय त्याग, तीसरी मेंलेप का भी वजन क्रिया ओौर 
पधी आयव्रिट से की गई । 

तएणं सा काली अज्जा रयणावलीतवोकम्मं परह 
पवच्छररह्‌ दोहि य सारो अट्रावीखाए्‌ य दिवर्सह्‌ 
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य 
अहायुत्तं जाय नाखहत्ता जेगेव अन्जचंदणा भरा 
तेणेव उवामवा, उयागच्छिन्ता मज्जंवंदणं वंद णमः 
व दित्ता णम॑सित्ता वरह चउस्थच्छुुमदसमदुवात 

तवोकम्नहि अप्पामं भायेमाणौ विहर्ड । 

भ्े-इस प्रकार काली आर्या नै रत्नावली तप की दारे 
परिपाटी पचि वपं, दो मास भौर अद््दस दिन मे पूणं करे 
चन्दनवाद्ा आर्या के पास उपस्थित हुई भौर वन्दन-नमस्ार 
किया । फिर वहुत-से उपवास, वेला, तला आदि तपस्यौ पर 
अपनी आत्मा को भावित करती हई विचरने ठगी 


ठिवेचन~र्त्नावटी तप कौ प्रथम परिपाटीमे प्राक एंए 

णीय सनी वस्तुएँ लेना कल्पनीय दै । दरंतरी परिपादी मे उपरसे दि 
जातताटुञ्राघी, दूध, दही, मक्र आदितौनहीय्यिजा सकते परं 
चपटी हुई सेटी, छमके वाल्ला साग, भचार, रायता आदि कावर 
नही किया जता । 
तीसरी परिपाटी मे चिगयो का पूणं प्रतिपेध है । षी, दूध, द, 
मक्खन, गुड, शक्कर, ते आदि से वनी वस्तु का वर्जन तौ कि ह 
जाता ह पर विगयौ के स्पर्शं वारी वस्तुमो कोभ ग्रहण नहीतरि 
जाता । इस पर भी नमक, खटाई आदि का वजन नही होम पे मका 
निकाली हई छाछ, टूृणिया नीम्बू, विना तेल की भाचार कौ मिच्‌, र 
खीचिथा, मर्म करके रुण्डी की गई छाछ, चना-~चवेना, फर, ९ 
यादि वे वहुसख्यक व्यञ्जन ग्रहृण किए जा सक्ते हं यानी गीविमेम 
द्रव्य ्राह्यहै वे तीसरी परिपाटी मे कल्पते है | ८, 
चौथी परिपाटी मे विगयो के साय नमक, सई आदि क 

रसो कामी निषेध किया जाता है । ङृखी अल्णी रोटी आदि कौ अर्चि 
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मे भिमो करखाएजाने रूप आयविलके पारणे चौथी परिपाटी में 
जति ह । विशेष ज्ञानी कटे वही प्रमाणभूत है) 

९ तएणं सा काली अज्जा तेणं ओरालेणं जाव 
धमगि्ंतया जाया या विहोत्था। से जहा णामए 
हुगालसगडी वा जाद सुहुपहुयासणं इव भासरासि- 
पलिच्छण्मा तवेणं तेएणं तवतेयदिरीए ईव अर्व उव- 
सोभेमाणी उवसोभेमाणी चिटुड । 

अथं-दस प्रकार महान्‌ तपस्या से कारी आयिकाका 
धरीर प्राय मास ओर रक्त से रहित हो गया । उनके गरीर 
फी धमनियाँ (नाडियां) प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी । वह्‌ सूख 
कर अस्थिपञ्जर (हड्यो का ढांचा) मात्र शेष रह गई । 
उत्ते, वेठते, चरते, फिरते, उनके शरीर की हड्ियो से " बड- 
कड ' शव्द होता था । जिस प्रकार सूखे काष्ठा से या सखे 
पत्तो से अथवा कोयलो से भरी हई चचख्तीगाडोसे ध्वनि होती 
है, उसी प्रकार उसके शरीरकीहह्षोसे भी ध्वनि होने यग 
गई । यद्यपि श्री काली आर्या का गरीर मास ओर स्त के 
'ूख जानिके कारण रूक्ष हौ गया, तथापि भर्म से आच्छदित 


अनन के समान तप-तेज की शोभा से अत्पन्त गोभितत हौ 
र्हा था 1६1 








॥ 
मृ 
४ 
कर्ये 


५, 


विवेचन-कमल्कोमल राजरानिय) जिन्होने सूर्यधूप की अनुभृत्ति 
नही कौ, भूख-प्यास एव सदी गर्मी का परिचय नाम जानने तक ही 
'शमितधा । दधसे कुल्छे करने वाटी काली आर्या सरीली सृकूमार- 
पसर सात्माये स्यम स्वीकार करके अपना अस्तित्व ही वदल देती 
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र 
भरतीत होती दै! घोरत्प सेकर्मोको तप्त करती हुई भी वे प्तक 
लेती । मिनि प्राप्ति का अटल उत्तुग अभिग्रह धारण कर वे कमकत 
मे वौरवरवाला की भाति जूती हे । संयम समरायण की ध्रु 
सिद्ध होती है । जव रक्ष्य महान्‌ हो, साधक दृढ संकल्प एव ठृतनि्क 
मे य्तहोतो सारी वाधा दररहो जातीह। 

७ तए तीसरे कालीए अज्जाए अण्णया कथाः 
पुव्वरत्तावरचतकालठे अथमज्सत्थिए्‌ जहा खंदयस्स चिता 
जव अत्थि उदुाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसद्कार-परः 
कम्मे सद्धा धिई संवेभे दा ताव मे सेयं कल्लं जाः 
जलत अञ्ज-चंदणं अज्जं अपुच्छिन्ता अन्ज-चंदणार 
अन्जार्‌ अञ्चणुण्णाए समाणीए्‌ संटेहुणा स्ूसणासूप्ियाए 
भत्तपाणपडियाईइवि्ठयाए कालं अणवकलसाणीए विह 
रित्तए त्तिकद्द्‌ एवं येह, संपेहित्ता क्लं मेगः 
अज्ज-वंदणा अज्जा तेणेव उवागच्छइ उवागच्छिति 
अञ्ज-चंदणं अज्जं वंदड गमं, वंदिता णमसित्त 
एव वयासी--“ इच्छसि णं अज्जाभो । तुमहिं अन्भषु 
ण्णाया समाणी स्लेहणा जाव विह्रित्तए 1” “ सह 
देवाणुप्पिया ! सा पडिबंधं करेह्‌ ।" 

तो काली अन्जा अज्ज-चंदणाए अन्जाए अनन 
णण्णाया ससाणी संलेहणा ञुखणा ञचूसिया जाव वह 
` मथ-एक दिन पिचली रात्रि के समय काली अर्या 
हृदय में स्कन्द के समान इस प्रकार विचार उलन हमा 
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बिकिनी किनिकिनि वपि जकन कीतय यिज 





[, , # # 


“तपस्या के कारण मेरा शरीर अत्यन्त कृडा हो गयारहै। 
हूमलिए जव तक मुज्ञ में उत्थान, कर्म, वक, वीयं पुरुषकार 
पराक्रम, श्रद्धा, धृति मौर संवेग आदि विद्यमान दहै, तव॒ तक 
मे उचित है कि कल सूर्योदय होते ही आयं चन्दनवाला 
भार्या को पृछ कर उनकी आज्ञा से संटेखना-सूषणा को सेवित 
करती हुई भक्तपान का प्रत्याख्यान कर के, मृत्यु कोन चाहती 
हुई विचरण कर "एसा विचार कर दूसरे दिन सूर्योदय होते 
ही वह्‌ आये चन्दनवाला आर्या के पास आई ओौर वन्दन- 
नमस्कार कर हाथ जोड कर बोली-"“हे आयं । मं आपकी 
अज्ञा प्राप्त कर संलेखना-ञ्ूषणा करना चाहती हं \** आयं 
चन्दनवाला आर्या ने कहा-“ हे देवानुग्रिये ! जैसा तुम्हे सुख 
हो, वैसा करो । धर्मे-कारयं में विलम्ब मत करो ” आये चन्दन्‌- 
वाछासे आज्ञा प्राप्त कर काली आर्या ने संलेखना कौ । 
सा काली अज्जा अज्जचंदणाए अज्जाए अतिए 
सामाइयमाइयाई एक्कारस अंगाइ अहिज्जित्ता बहुपड- 
पण्णाई अद संवच्छराईं सामण्णपरिथागं पाडणित्ता 
मासियाए संलेहणाए अप्पाणं श्भूसित्ता सरह भक्तां 
मणसणाए छदित्ता जस्सटराए कीरइ णग्गभावे जाव 
चरिमेदिरस्सासणीसासेहि सिद्धा । 
अथं-काली आर्या ने आर्यं चन्दनबाला आर्या से सामा- 
यिक् आदि रमारह अंगो का अध्ययन किया ओर परे आठ वपं 
तफ चारित्र का पालन किया । अन्त मे एक मास की संलेखना 
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१ 1 

से भत्मा को सेवित केर, साठ भक्तो को अन्न से छे कः 
जिस जथ के चयि संयम ग्रहण किया था, उस अथं को वफ 
मन्तिम उच्छ्वासो मेँ प्राप्त करके वहं सिद्ध-वृद्ध एवं मुक 
हो गई । | 


॥) प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 


उनखेनओो बीयस्स अज््ञयणस्स । एवं वल्‌ ज्‌! 
तेणं कालेभं तेयं समएणं चंपा णामं णयरौ । पुष्णष 
चेदएु, कोणिए राया, तत्थ णं सेभियस्स रण्णो श्रना 
कोणियस्त रण्णो चुल्लसारया सुकाली णां देवौ हित्था। 
जह्‌ काली तहु सुकली ति णिक्डंता नावं कू 
चउत्थ जावं अप्पाणं साबेमाणी विहर । 
अथं-जम्बू स्वामी ने श्रौ सुधर्मा स्वामी से पृश 
भगवन्‌ } आवे वगे के दूसरे अध्ययन का क्या भव है!“ 
अर्थ-सुधर्मा स्वामी ने कहा-“है जम्बू । उस काह 
उस समय चम्पानाम कौ नगरी थी । वहं पूणेद्र वामक 
चैत्य या! कोणिक राजा राज्य करते थं! प्रेणिक राणाक्र 
भाया ओर कोणिक राजा की छोटी माता 'सुकारी' री 
थी \ जिस प्रकार काली रानी प्रत्रजित हर्द थी, रपी प्रका 
सुकारी रानौ भी प्रत्रजित हुई गौर वहुत-पे उपवास, वलः 
तेखा आदि तपस्या करती हुई विचरे र्गी 1 


तएणं सा सुकाली अज्जा अण्ययः कयाई मेणैव 


। ८ 
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गु" 
` अरन्जचंदणा अज्जा जाव इच्छमि णं अज्जाञो ! 
' ुर्म्मोहु अन्मणुण्णाया समणी कणसावली तनोकम्मं 
^ उवक्षपन्जित्ताणं विहरित्तएु । एवं जहा रयणावली 
तहा कणगावली नि, णवरं तिय ठाणे अटां करेइ, 
` जहा रयणावलीए छद्राई्‌ । एवकाए परिवाडिए संवच्छरो 
पच माता बारस य अहोरत्ता । चडण्हुं पंच दरिसा 
। , णव मासा जहार दिवसा, सें तहैव । णव वाता 
परियाओ जाव सिद्धा । 
0 अथं-एक समय सुकाटी आर्या, चन्दनबाला आर्या के 
` समीप गई भौर वन्दन-नस्कार कर हाथ जोड़ कर बोली-- 
` “है महाभागे ! मे आपकी आज्ञा प्राप्त कर कनकावली तप 
करना चाहती हूं" उत्तर में उन्होने कहा-“जेसा तुम्हे सुख 
हो, वैसा करो 1” इसके वाद सुकली आर्या ते कारी आर्या 
{ पे भाराधित रतनावी तप के समान (कनकावली' तप किया। 
^“ स्लावली तप से कनकावली तप मँ यह्‌ विनेषता है कि रला- 
‡ वही तप मे जहा तीन स्थानो पर आठ-आठ ओर चौतीस वेले 
+ कयि जति है, वहां कनकावली तप मे उतने ही तेले किये 
८ जते है । इस कनकावली तप की एक परिपाटी में एक व॑, 
{ पाचि महीने भौर बारह दिन र्गते है । इसमे अठासी दिन 
“ पारणे के ओर एक वर्ष, दो महीने ओर चौदह्‌ दिन तपस्या के 
हेते हे । चारो परिपाटी को पूरा करने मे पांच वष, नौ महीने 
^ सौर अठारह दिन रगते है । 


॥ 88 991 
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प ~ सारा वणेन की आर्या के समान है। नौकां 
चारि का परालन कर जन्त भे मोक्ष प्राप्त क्रिया । 
॥\ दूसरा अध्ययन समाप्त ॥ 
एवं महाकाली वि, णवरं चु ्ागं-सीहणिककीतं 
तवं कम्मं उवसंपञ्जित्ताणं विहूरई ! 
तजहा-- चउत्थं करे, करित्ता सव्वकामगुण्ं 
पारेड, पारित्ता छट्ठं करेड, करित्ता सव्वका्गुपियं 
पारेइ, प: त्ता चउत्थं करेद, करित्ता सव्वकामगुपिषं 
पारेड, पारित्ता अदुमं करे, करिता सम्वकामगुणं 
पारे, पारित्ता छट्‌्ठं करेड, करित्ता सभ्वकातुण्व 
पारे, पारित्ता दसम करेद, करिक्ता सव्वकामगुण्षि 
पारेद्‌, पारित्ता अटरुसं करेइ, करित्ता सव्वकभगुषि 
पारे, परित्ता दुवालसमं करेइ, करित्ता सव्वकाम- 
गणियं पारेइ, पारित्ता दस्मं करेइ, करित्ता सन्वकामः 
गुणियं पारेद्‌, पारित्ता चउदहृसमं करेइ, करिता समः 
कामगुभियं पारेद्‌, पारित्ता बारसमं करे, करितता 
सव्वकामगणियं पारद, पारित्ता सोलसम करेइ, कत्त 
सन्वकामगुणियं पारे, पारित्ता चउदूसमं करेड, कर्ति 
सन्वकामगुणियं पारेड, पारित्ता अद्भारसमं करे$, कता 
सन्वकामगुणियं पारे, पारित्ता सोलसम करेद, कएता 
सव्वकामगुणियं पारे, पारित्ता वीसडमं करेद, कत्त 


वर्गं ८अ ३ १६९ 








4 
सव्वकामगुणियं पारे, पारित्ता अद्वार मं करेइ, करित्ता 
सव्वकामगुणियं पारेइ, प्रित्ता । 

अथं-जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा-“हे भग- 
वन्‌ । आदवे वगं के तीसरे अध्ययन काव्याभावहै? 

सुधर्मा स्वामी ने कटा-"“हे जम्बू । तीसरे अध्ययन 
मे महाकाली रानी का वणेन है । वह्‌ श्रेणिक राजाकी भार्या 
बौर कोणिक राजा की छोटी माता थी 1 उन्होने भी सुरी 
रानी के समान दीक्षा धारण की ओौर 'लघुसिह्‌-तिप्क्रीडित' 
नामक तप किया । वह्‌ इस प्रकार है-सवे प्रथम उपवास किया। 
पारणा किया । इसको भी पहली परिपाटी के सभी पारणो मे 
विगयो का सेवन वजित नही था, फिर वेला किया } पारणा 
कर के उपवास किया । फिर पारण करके तेका किया। 
इस प्रकार वेला, चोला, तेला, पचोला, चोला, छठ, पात, 
सात, छह्‌, आठ, सात, नौ ओर आठ किये 1 

वौसदमं करेइ, करिता सन्वक्ामनुणिदं पारेद्‌,पारित्ता 

सोल्षमं करेड, करिता सञ्वकूामयुणियं पारेड, पारित्ता 
अटारसमं करे, करित्ता संञ्वकामगुणियं पारेद्‌, पारित्ता 
चउदुसमं करे, करित्वा सन्दकासगुणियं परेड, पारित्ता 
सं खतम करे, करिता सव्वकासगुजियं पारेइ, पारित्ता 
बारसमं फरेइ्‌, करित्ता सन्वकासगुणियं पारेड, पारित्ता 
चदुसमं करद्‌, करिता सव्वक्तामगुणियं परेड, पारित्ता 
दसमं करेइ, करित्ता संञ्वकापगुणियं पारेड, पारित्ता 











१५० अंतगडदसा सूत्र 


#॥ 8 





वारसमं करे, क रित्ता सव्वकामग्‌णिय पारेद्‌, पाता 
अद्ुमं करेइ, करिता सन्यकामगुणियं पारे, पास्ति | 
दसम करेड, करित्ता सम्बकामगुणियं पारे, पात्ति 
छदट्टं करेद, कर्त्ता सम्वकास॑युणियं पारेद, पात्ति 
यदुम करे, करित्ता सब्वकासगुणियं पारेइ, पारित 
करित्ता सन्वकामगृणियं परेड, पास्ति 
करित्ता सन्वकामगुणियं परेड, पास्ता 
द॒, करित्ता सब्वकामगुणियं पारेद । 

अश्च-किर नी, सात, थाठ, छ्‌, सात, पाच, चट्‌, चार 
पान तीन, चार, दो, नीन, उपवास, दौ ओर उपवास बिया। 
डय प्रर -उचुरसिह-निप्कीडिति तप की एक परिपाटी कौ । 

तहैव चत्तारि परिवाडीभो ! एक्कए परिवाडीए 

चरभ्मासा सत्त य दिवसा 1 चउण्टं दो वरिता अद्रवी्ा 
य दिवसा जाव सिद्धा । 

अर्थु-एक परिपाटी मे चदं महीने भौर सात दिनि) 
जिनसे पारणे के तेतीस दिन जीर तपस्या के पांच मास भीर 
तीन दिन हुए 1 इस प्रकार महाकाली आर्याने चार परिपरी 
की, जिसमे दो वर्प जीर जद्र्ईस दिन लगे । 

दस प्रकार महाकाली आर्या ने लभुसिह-निपनीद्ित 
की सूवतत विधि से जाराधना की ! तत्पस्वात्‌ काली मर्ण 
अनेकः प्रकार की एटकर ठपस्याठं की । अन्त मे रथाप ५ 


वर्ग ८ अ. ४ १७१ 
प 
के सम्पूणं कर्मो काक्षेय कर के मोक्ष प्राप्त हुई 1 
1! तीसरा अध्ययन सस्यप्त \\ 

एवं कण्हा वि, णवरं महासीहणिक्कोलियं तवो- 
फम्मं जहेद खुद्ागं, णवर चोत्तीसदइमं जाव णेयव्व, 
तहैव ऊसारेयव्वं, एक्काए परिदाडीए एगं वरिसं 
छम्मासा उद्रारस य दिवसा! च्उण्टुछ वर्सा 
मासा तारस य अहर्ता! सेषं जहा कालीर्‌ जाव 
सिद्धा । 

अथं-इस प्रकार कृष्णदेवी का भी चारित्र जानना 

चाहिए । यह्‌ भी धरणिक राजाकी भार्या मौर कोणिक राजा 
कीछठोटी माताथी 1 दीक्षाले कर आयं चन्दनवाखा अर्या 
की आज्ञा प्राप्त करके 'महासिह्‌-निष्कीडित' तपस्या की। 
जिस प्रकार लधुसिह्‌ निष्कीडितत्तप की विधि दहै, उसी प्रकार 
महासिह्‌-निष्करीडिततपको भीदहै। किन्तु विेषता यहुहै 
कि लधुसिह-निष्करीडित तप मे एक उषवाससे ठे कर नौ उप- 
वास तक उपर चढ़ कर उसी क्रमसे पीर उतरा जाताहे। 
कितु महासिह्‌-निष्कीड़ति तप मे एक उपवाससे छे कर सोलह 
उपवास तकर उपर चढ कर फिर उसी क्रमसे नीचे उतरा 
जाता है 1 उसकी विधि इस प्रकार है-सर्वप्रथम उपवास क्रिया, 
पारणा करके वेला किया | पारणा कर के उपवास किया। 
इस प्रकार तेला, वेका, चोला, तैला, पचोला, चोला, छट, पाँच, 
सात, छह्‌, आठ, सात, नौ, आठ, दस, नौ, व्यारह्‌, दस, वारह्‌, 


९७२ ंतगडउदसा सूत्र 
-- 
गमान, तमह, व्रारह्‌, चीदह्‌, तेरह, परह्‌, चौदह्‌, तोर 
गन, नारद्‌, नीद पनरह, तेरह, चौदह, वारह्‌, तत्‌ 
नि व्रारट्, ठसु, याद नी, दस, आठ, नौ, सात, ब, 
र, नात, पाच, छट, चोला, परचौरा, तैला, चोरा, वेह 
ना, उपवा, व्रा ओर्‌ उपवास । इम प्रकार एक परारी 
शी । जिस्म एक वर्प, छह महीने भौर अढरह व्निच्। 
ममे कनद पारणे हृषु । एक वपं नार महीने बौर सतरः 
निनि तषग्या हर्द । चारे प्ररिणादियौमे छह वपे, दो महीम 
धार्‌ त्रार्ट्‌ दिन च्म । 
शे प्रकार द्रप्णा र्णा ने महासिहू-निष्करीडित तष 
नी विश्वतः आराध्रनाकी । ॐन्तमे संथारा कर्‌ कै का 
र्या नेः समान ये भी मोन प्राप्त हई) 
विवेचन-मटामिह-निप्कीडितत तष का स्वर्प इस प्रकार ट- 
निह का चच्चा धौडा चल्ताहू अते उसमे उपमितकरतष 
तद्र को छ्निहु-निः्रीटित तप कहा मखा ह । वडा जेर ज्यादा चता 
>. अनः उगते ममान तप को महामिह-निष्कीडितत तप कहा जाता | 
अव मर मन्नौ चे हता हतौ वु कदम आगे घता दै, वु उप ¶8 
म्ना, न प्रकार ऽन दोनो तपोमे दो कदम भगे भते इ९ ए 
कारमं पाड टन कास्वन्य दर्शाया गणै! 
।। चतुर्थं अध्ययन समाप्त ॥ 
एमं सकण्डूः चि, णवरं सत्तसत्तसिथं सिवद 
उवसंपन्जित्तामं विरइ 1 पढमे सत्तए एकेकं १ 
णस्त दत्त पडिगाहेद, एवकेषकं पाणगस्स । दोश एतए 


वगं ८अ. ५ १७३ 
एववककनककग कक कक 


दो-से भोयणस्स दो दो पाणमस्स । तच्चे सत्तए तिण्णि 
भोयणस्स तिण्णि पाणगस्स । चउस्थे चउ, पंचमे पच, 
छठे छ, सत्तमे ख्तए सत्तदत्तीओ भोयणस्स पडग्गा- 
हैर, सत्त पाणगस्स । 

मथे-दसी प्रकार सृङृष्णा आर्या का भी चरित्र जानना 
चाहिए 1 यह्‌ भी श्रेणिक राजा की भार्या मौर कौणिक राजा 


` की छोटी माता थी । इन्होने भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुन कर 


दीक्षा अंगीकार की ओर आयं चन्दनवाला आर्या की आज्ञा 


प्राप्त कर 'सप्तसप्तमिका' भिश्षु-प्रतिमा तप करने र्गी । 


जिसकी विधि इस प्रकार है-प्रथम सप्ताहमे गृहृस्थकेवरसे 


` प्रतिदिन एक दत्ति अन्न ओौर एक दत्ति पानीकीग्रहणकी 


जाती है । दूसरे सप्ताह मे प्रतिदिन दो दत्ति अच्नकी ओौर 


' दो दत्ति पानी की ग्रहण की जाती है । तीसरे सप्ताह मे प्रति- 


दिन तीन-तीन दत्ति, चौथे सप्ताह मे चार-चार दत्ति ओर पांचवें 


` सप्ताह में पांच-पांच दत्ति, छठे सप्ताह में छ -छः दत्ति ओर 


५ 
+ 
॥ 


; 
॥ 


, सातवे सप्ताह मेँ प्रतिदिन सात-सात दत्ति अन्न की मौर पानी 


की ग्रहण की जती है। 

एवं खल्‌ सत्तसत्तमियं शिवदुदडमं एगृणपण्णाए 
राइदिएहि एगेण य छण्णउएणं स्निवखासएणं अहूसुत्तं 
जाव आराहित्ता जेणेव अनज्जचंदगा अज्जा तेणेव उवा- 
गया । अज्जचदणं अज्ज दंदड गमंसइ, वंदिता णम- 
सित्ता एव वयासौ-“ इच्छामि णं अन्नासो ! उर्भह 


2, अंतगडदसा सूत 





भन्मणुण्णाया समागी अद्दरसियं भिक्वुपडिमं उद. 
संपव्जित्तां विहरित्तए ।” “अहमहं देवणुमि | 
पा पठिवंधं करेह्‌ \" । 

क सर्य -उनपचरास रात-दिन में एक सौ छियानवे भिधा 
ली दति होती द्। सुङ्कष्णा आर्या ने इसी प्रकार पूवक 
निधि कै अनार 'सम्तमप्तमिका ' पडिमा कौ यथावत्‌ मार 
ना करौ 1 जहार-पानी की सम्मिलित रूप से प्रथम सप्ताहम्‌ 
गन दतिर्मा द्र, दूसरे सप्ताहं म चादट्‌ तीसरे मे दक्कौस, चायं 
स अनास, चवं मे पेतीस, चेमे वयारीस भौर पातवेप 
-नननाग ! दरस प्रकार सभी मिला कर एक सौ छ्यान 
न्वियं हः 1 

टमि वाद मुक्रप्मा ज्या, जाय चन्दनवाला आर्या 

मीत आदं सीर वन्दन-नमस्कार क्र इसं प्रकार वाखा 
पूजे ! आपकौ याजा प्राप्तं कर अष्टअष्टमिका भिकवुपिमा 
नप स्ना चाहती हू । अव चन्दनवाला आर्या ने कटा-“६ 
वन्रिये 1 ज्सि प्रकारं तुम्ट सृख हो, वैसा करो, धर्मक क 

प्रमाद मन करा । 

तएणं सा सुकण्डा अज्जा अज्जचदणाए अञ्जी 

टनणण्माया समणी अद्ुटरुमिय विकल उवः 

अत्ताणं विहर, पल्य बट एकेकं भोय 


पञ 
दत पडिनाहेद, एवकेनक पाणगस्स र्त्ति जाव चू 


अद्रुए्‌ अट श्नोयणस्व द॑त्त पडिगाहैद अद्र पणम 
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एवं खल्‌ अदुुमियं धिदखुपडिमं चउसटठोए रादु दिर्एहि 
योहि य अद्राखीर्एहि सिक्लासर्णाहि अहए्ुत्तं जाव 
माराहित्ता ! 

अथे-इसके बाद सृकृष्णा आर्या, अष्टयष्टमिका भिक्ु- 
प्रतिमा' स्वीकार कर विचरने र्गी । उन्होने प्रथम अष्टकमे एक 
दत्ति भाहार की ओर एक दत्ति पानी की री ओौर दूसरे यष्टक 
मे दो दत्ति आहार कौ ओर दो दत्तिपानीकौीली। इसी प्रकार 
क्रम से आठ्वे अष्टक मेँ आठ दत्ति आहार ओर आठ दत्ति 
पानी की ग्रहण की इस प्रकार अष्टअष्टमिका भिक्षु-प्रतिमा 
तपस्या चौसठ दिन-रात मे पूणं हुई । जिसमे आदहार-पानी कौ 
दो सौ भठासी दात हई । सुकृष्णा आर्या ने सूव्रोक्त विधि से 
इस अष्टअष्टमिका प्रतिमा की आराधना की। 

णवणवसियं भिक्खुपडिमं उवसंपञ्जित्ताणं विहरइ । 

पटमे णवए एक्केककं भोयणस्स रदति पडिगाहैह एक्के- 
ककं पाणगस्स, जाव णचमे णवएु णव-णव दत्त भोय. 
णस्स पडिगाहेइं मव पाणगस्स ! एवं खलु णवणदमियं 
निवदुपडिमं एकासीड राई दिर्एहि चउहि पंरोत्तरे्हि, 
भिक्वासर्ण्ह अहासुत्तं जाव आराहित्ता । 

अथं-इसके वराद आयं चन्दनवाटा की आघा प्राप्त कर 
उसने ' नवनवमिका भिक्षु-प्रतिमा" अंगीकारः कौ । प्रथम नवक 
मे एक दत्ति आहार ौर एक दत्ति पानी की ग्रहण की । इतस करम 
ते नौवे नवक मे नौ दत्ति आहार अौर नौ दत्ति पानी की ब्रहण 
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की । यह्‌ नवनवमिका भिक्ष-प्रतिमा इक्या दिनरात मरः 
हुई । इसमे आहार-पानी की चार सौ पन दत्तिटूः। 
नवनवमिका भिक्षु-प्रतिमा का सूव्रोक्त विधि सनूसार्‌ सरः 
किया। 
दसदसमियं भिक्लुपडिमं उवसंपञ्जित्ताभं विहर! 
पटे दसए एक्केवकं भोधणस्स दत्त पडगहिद एकः 
पाणगस्स जव दससे दसए दस्ष-दसं भोयणस्स, दस 
पाणगस्स, एवं खलु एवं दसदसमियं भ्िकपुपत 
एवकेणं राईदियसएणं अद्धछटरठोहि भिक्वासर्ं भः 
सुत्तं जाव आरै । 
अर्थ-इसके वाद सुङृष्णा आर्या ने वगय मित न 
प्रतिमा अंगीकार की । इसके प्रथम दशक मए दनिभा 
ओर एक दत्ति पानी को रहण की) इस प्रतार कमय 
द्लक मे दस दत्ति भोजन ओर द दत्ति पानी तौ गप 4: 
यह्‌ दशददाभिका सिञ्ल-प्रतिमा एक सौ दिनरात म पष हि 
है 1 इसमं आहार-पानी की सम्मिदित स्पे पसिना 
दत्ति होती है! इस प्रकार इन भिक्ष-प्रतिमाथो 71 
--~ विधिसे आराधन किया । ४ 
आराहितता बर्हहि चउत्थं जान मानदानतः 
तवोकरम्पेहि अप्पाग ायेमाणी विह । तण १ 
युकण्टूा अज्जा तेमं ओरालेणं जाव सिद्धा । 
अर्थ-किर युष्मा जया उपवामादि 


[म [५ # 
(| रु ह " 


५ 
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मासखमण ओर मासखमण आदि विविध प्रकार की तपस्यासे 
अत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी 1 इस उदार एवं 
घोर तपस्या के कारण सृकृष्णा भार्यां अत्यधिक दुवेल हो गई । 
अन्त मे संथारा कर के सम्पूणं कर्मो काक्षय कर सिद्धगति को 
प्राप्त हुई । 

विचेैचन~श्री उववाई सूनर मे इन प्रतिमाओ का भी उल्टेव है| 
इन प्रतिमाओ के परिवहन मे केवल दत्तियो का परिमाण हीह, आसन 
सादि तो साध्वियो के क्षि निषिद्धदहीदहै। दिखने मे यह्‌ तपसाधारण 
लगता है, पर इससे सुकृष्णा आर्या का रीर कारी आर्या कौ भाति कृडा 
हा गया था । महान्‌ भवमोदरिका रूप यह्‌ तपभी विशिष्ट है। 


॥! पोचवं अध्ययतं समाप्त ॥ 

एवं सहाकण्हावि णवरं खुड्डागं सन्वओभहं पडिमं 
उवसंपज्जित्ताणं विहुरइ । 

तं जहा-चउत्थं करद, करित्ता सव्वकामगुणिथं 
परेड, पारित्ता छट्ठं करेइ, करिता सन्वकामग्‌मिथं 
पारे, पारित्ता अहटुम करेइ, करित्ता घव्वकानगणियं 
पारे, पारित्ता दसमं करे, करित्ता सव्वकामगृभियं 
पारेड,पारित्ता दुवालसमं करेद करिता सम्वकाभयुणियं 
परेद, पारित्ता- अटुम करे, करित्ता सम्वकामगुणियं 
पारेइ, पारित्ता दसमं करेइ, करित्ता सव्वकामग्‌णियं 
पारे पारित्ता दवालसमं करेइ, करित्ता सव्बकामगृणियं 
पारे, पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सब्वकासयुणियं 
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पार्‌, पारित्ता चट्‌ करेइ, करिता सव्व 
परेड, पारित्ता दवारं करित्ता्व्ठरापद 
परेड, पारित] चउत्थं करेइ, करित्ता सत्वरम 
पारे, पारित्ता छट्‌ठ करेइ, करित्ता सव्वङामि- 
पारद, पारित्ता जहम करई करित्ता सव्वकमयं 
पारे. पएरित्ता दसम करे, करित्ता सव्यका ममृमि 
पारेइ, पारित्ता छटठं करे, करित्ता सव्वफामनिः 
पारेइ, पारिता अहम करेई करिता सव्यकाममिः 
पारद, पारित्ता दतमं करेद्‌, करित्ता सव्वफामा 
परेड, पारित्ता दुदालपमं करे, करितता सव्यकामगुधिः 
पारेइ, पारित्ता चउत्थे करेइ, करित्ता सव्वकामगपिः 
पारेइ, पारित्ता दसम करद्‌, करित्ता सव्यकानमूियं 
पारेड, पारित्ता दुवालसमं करे, करित्ता सव्वयामगुिः 
परेड, पारित्ता चउत्थं करेद्‌, करित्ता सन्वकामर्गः 
पारे, पारित्ता छटृठं करेइ, कूरित्ता सन्वकामनुधिः 
पारे5, पारित्ता अमं करेइ, करित्ता सव्वकामिगुः 
परेड , 

अर्थं -इसी प्रक्रार राजा ध्रेणिक की परायां मीरः 
कोणिक की छोटी माता महा्प्णा रानी नेभीभण्वन 
पास दीक्षा अंगीकार की । महाकृष्णा आर्या भावं नन्द 
आर्या की अज्ञा ले कर ‹ठपु-तर्वतोभद्र' तप करे र 
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उसकी विधि इस प्रकार ह--सवं प्रथम्‌ उन्होने उपयान करिया 
लौर पारणा किया (इसकी भी प्रथपपरिपाटीकेसभी पारणो 
मे विगयो का सेवन वजित नही) पारणा कर कैवयेा 
किया । पारणा करके तेखा किया। इसी प्रकार चोग्रा, पचोनचा 
क्रिया, फिर तेखा, चोला, पचोका, उपवास, वेला विया । 
फिर प्रचोा, उपवास, वेखा, तैका, चोखा । फिर वेन्प्र, तेना 
चोखा, पचोला, उपवासं किया 1 फिर चोला, पचोन्टरा, उप- 
वास, वेरा, तैला क्रिया। इस प्रकार महाकृष्णा आर्याने 
' टधुमवेतोभद्र ' तप की पहली परिपादी पुरी की । 
एवं खलु खुदागसन्नञ मदहुस्प तयोम्पस्स पद्मं 
परिवार, तिहु मार्ह दर्साह (उवर्सहि अहासुत्तं जाव 
आराहितता दोच्चाएं परिवर्{डए चउत्यं करे, करिता 
जाव विगइवज्ज परेड, पारित्ता हा रयगावलीषए तहा 
एर्थ वि चत्तारि परिवाडीओो.पारण तहैव ! चउण्टूकः्लो 
संचच्छरो मासो दस य दिवसा \ वेसं सहेव जाव सिद्धा 1 
अथ-इस एक परिपाटी मे पूरे सौ दिन खगे, जिममे 
पच्चीस दिन पारणे के ओर पचहृत्तर दिन तपस्या के हुए । 
इसके वादे इस तप की दरुसरी परिपाटी की । इमपरे पारणमे 
विगय का त्याग कर दिया ) तीसरी परिपाटीमेपारणेके दिन 
विगय केलेपमात्रकाभीत्याग कर दिया । इयके वाद चौथी 
परिपाटी की! इसमे पारणे के दिन आयम्विल किया! इन 
प्रकार उन्होने रचुसवेतौभद्र तप कीनारो परिप्राटी कौ \ इनमे 
एर वप, एक मास ओर दस दिन च्गे । उस प्रकार रसना 
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द 
की सूत्रोक्तं विधि के अनुसार आराधना कौ । न्त मे संवार 
करके सभी कर्मो काक्षय कर सिद्ध गति को प्राप्त हई 

11 छठा अध्ययन सपराप्त \! 

एवं वीरकण्हा चि, णवरं महालयं सम्वभोधद तोः 
कम्मं उवसं पज्जित्ताणं विहर । 

तंजहा--चउत्थं करेइ, करिता सन्वकामगुषिं 
पारेड, पारित्ता छदट्ठं करेड, करिता सव्वकामगुण 
दारे, पारित्ता अदुमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिः 
पारे, पारित्ता दक्षं करेड, करिता सव्वकामगुणि 
पारेइ, पारित्ता दुवालसमं करेइ, करिता सन्वकाम 
गु णियं पारेडःपारित्ता चसम्‌ करेई,करितता सव्वकाम 
गुणियं पारेइःपारित्ता सोलसमं करेडःकरित्ता सच्वकाः 
गणिय पारेड, पारित्ता } पढठमा लया.। 

अर्थ-इसी प्रकार वीरकृष्णा रानी का चरित्र भी जानं 
चाहिये । यह्‌ श्रेणिक राजा की भार्या ओर कोणिक राजी! 
छोरी माता थी 1 इन्दोने भी दीक्षा अंगीकार की मौरय 
चन्दनवाका आर्या की आज्ञा ले कर ' महासरवैतोभदर' तप कं 
लगी । इसको विधि इस प्रकार है-सव से पहले उपवास रि 
फिर पारणा किया । फिर वेला किया) इसी क्रमे 
चोला, पचोला छः ओर सात किये । यह्‌ प्रथम छता हः । 


दशमं करेड,करित्ता सथ्वकामगुणियं पारेदपारि 
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दुवालकसषमं करेड,करित्ता सठ्वकाभगुणियं पारे, पारित्ता 
चउहसमं करेड,करित्ता सन्वकासगुणियं फारेड, पारित्ता 
सोलसमं करेद, करि त्ता सव्वकासगुणियं परेड, पारित्ता 
चउत्थं करेद्‌, करित्ता सन्वकामगुणियं पारे, पारित्ता 
छट्‌ठं करेइ, करित्ता सव्वकाभ्रगुणियं पारेड, पारित्ता 
अट्रुमं करेड, करित्ता सन्वकामर्‌णियं पारेइ, पारित्ता । 
बोया ल्या । 
भथं-फिर चोरा, पचौला, छ, सात, उपवास, वेटा 

ओर तैला किया । यह्‌ दूसरी कता हुई । 

सोलसमं करेड, करिता सन्वकासगुणियं पारे, 
पारित्ता चउत्थं करेड, करित्ता सन्वकामगुणियं पारेड, 
पारित्ता छट्ढठं करेइ, करित्ता सव्वकामयुणियं परेड, 
पारित्ता अमं करेइ, करित्ता सन्वकामगुणियं पारेइ, 
पारित्ता दस्मं करद, करित्ता सन्वकामगुणियं पारेड, 
पारित्ता दुबालसमं करेइ,करित्ता सव्वकामगुणियं 
पारित्ता चउद्समं करेड,करित्ता सव्व 
पारित्ता ! तया 


अथे-फिर 1 फिर 
चोखा, पचोखा । यह तौ 
अटुम सञ्वकास 


देससं करे, व्दकासमु 
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त 
दुवालसमं करेइ .करित्ता सव्वकरासगुणियं परेड, पारित 
चउदसमं करेद्‌, करित्ता सच्वकामगुणियं पार, पारित 
सोलसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं परेड, पारितता 
चउत्थं करेड, करित्ता सच्वकामगुणियं परेड, पारित 
छट्‌ठं करे, करिता सव्वक्षामर्गुणियं पारे, पारित्ता। 

अर्थ-फिर तेला, चोला, पचोला, छ, सात, उपवा 
अर वेला किया । यह्‌ चौथी ता हुई ! 

चउद्समं करद, करिता सव्वकामगुणियं परेड, 
पारित्ता सोलघमं करेइ, करिता सव्वकापरगुमियं परेः, 
(दित्ता चरत्यं करेद, करित्ता सव्यकामगुषियं पार, 
परस्ता छट्ठं करद्‌, करिता सच्वकासगुणियं पद, 
पासति अद्रभं करेइ, करिता सव्वकामगुणियं परेः 
पारित्ता दसमं करेड, करित्ता सव्वफासगुणियं पारः 
पारित्ता दुवाल्तमं करेड, करित्ता स्वकमपि 
परेड, पारित्ता । पंद्सी ल्या । पि 
अर्थ-फिर छ. सात, उपवास, वेटा, तैला, च 

ओर पचोखा किथा । यट पांचवी लता हुई ॥ 
छट्ठं करेद्‌ करिता सव्वकामु पारे, पात 

, अदं करेड, करित्ता सनव्वकासमुणिय पार र 
-समं करेद, करित्ता खव्दकासगुणिषं | ष र 
दुवालमं करेइ,करित्ता सव्वकामगुमियं पाद, १ 


[0 0 
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चटद्समं करेड, करित्ता सल्वकामगुणियं पारेइ, पारिक्ता 
सोलघमं करेइ, करित्ता सन्वकासगुणियं पारे, पारित्ता 
चउत्थं करेड, करित्ता सन्वकासगुणिय पारे, प्रिता 
खट्टी ल्या । 

अथं-फिर वेला, तेला, चला, पचोटा, छः, सात गौर 
उपवास किया । यह्‌ छठी लता हुई । 

दुबालसमं करे, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, 

पारित्ता चउदंसमं करेड, करित्ता सन्वकासगुणियं पारे, 
पारित्ता सोलसमं करेइ, करिता सन्वकामगुणियं पारेड, 
पारित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता सव्वकासगुणियं पारेड, 
पारित्ता छट्‌ठं करेड, करित्ता सव्वकामगुणियं परेड, 
पारित्ता अद्रुमं करेइ, करित्ता सव्वकासयुणियं पारे, 
पारित्ता दसमं करेइ, करित्ता सव्वकासगुणियं पारे, 
पारित्ता \ सत्तमौ च्या । 

अथे-फिर पचोला, छ , सात, उपवास, बेला, तेटा 
ओर चोला किया । यह्‌ सातवी कता हुई । 

दन प्रकार सात रता की एक परिपाटी हई । 

एक्काए कालो अहुमाचा पच य दिवसा । चरण्टदो 

यासा अदु सासा वीसं दिवसा \ सेखं तहैव जाद छ्द्धा 1 

अथे-इसमे आठ मास ओौर पांच दिनं ट्य 1 जिनमे 
उनपचास दिन पारणे के ओरदछ मसि सोलह दिन तपस्या 
के हुए 1 इसकी प्रथम परिपाटीमे पारणो मे चिगय वर्जित 


१८४ स ह 


पादी मेलेपमत्रकाभीत्याग कर दिया 
ओर चौथी परिपाटी म पारणे मे आआयम्विल क्िया। चारो 
.सूव्रोक्त विधि से आराधन श्रिया 
यावत्‌ सिद्ध-गति प्राप्त की । 
। सातां अध्ययन समाप्त ॥ 
एवं रासकण्हा वि, णवरं भटोत्तरपडिमं उवसंप- 
भ्नित्ताणं विहुरह, तं जहा- 
दुवालसमं करेड, करित्ता सन्वकामगुणियं पारे 
पारित्ता चउदहुसमं करेइ, करित्ता सम्वकामगुणियं परेः, 
पारित्ता सोलसमं करेइ, करित्ता सब्वकासगुणियं पारद, 
पारित्ता अट्रारसमं करे, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेई, 
पारित्ता वीसइमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पार, 
पारित्ता ! पमा च्या । 
अर्थ-रामह्ृष्णा देवो का चरित्र भी इसी प्रकार है। 
यह्‌ भी श्रेणिक राजा की रानी गौर कोणिक की छोटी मात्र 
थी। दीक्षा खी ओर आयं चन्दनवाला आर्या कौ भना प्राण 
कर 'भद्रोत्तर-प्रतिमा ' तप किया उसकी विधि इस प्रकार 


~ है--सर्वं प्रथम पचोका किया । पारणा किया। फिर क्रमय' ्। 


सात, आठ ओर नौ किये । प्रथम प्रिपादी के सभी पारं 
ने विगयो का सेवन वित नही था । यह प्रथम नत ईः । 
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सोलसमं करेइ, करित्ता सव्वकास्रगुणियं पारे, 
पारित्ता अद्रारसमं करेइ,करित्ता सन्वकामयुणियं पारेइ, 
पारित्ता वीसइमं करेइ, करिता सन्वकालगुणियं पारेड, 
पारित्ता दुवालसमं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिय पारेड, 
पारित्ता चउहुसमं करेद, करित्ता सव्व गुणिय 
पारे । नौया लया । 

अथै-फिर सात, आठ, नौ, पच जीर छद्‌ किये । यह्‌ 

दूसरी टता हुई । 

वीसदमं फर, करित्ता सन्वकामगुणियं परह, 
पारित्ता दुबालसमं करेइ, करित्ता सव्वकासगुणियं 
पारेड, पारित्ता चहलन करे६,करित्ता सव्वकाम्मुणयं 
परेड, पारित्ता सोलसमं करेड,करित्ता सनव्वकामगुणिय 
पारे पारित्ता अदारसमं करेइ, करिता सब्दकमगुणियं 
परेद । तइया ल्या 1 

अर्थ-फिर नौ, पांच, छह्‌, सात ओर आठ किये । यह्‌ 

तीसरी लता हुई । 

चउहरमं करेइ, करित्ता सव्वकासगुणियं पारेइ, 
पारित्ता सोलसमं करे, करित्ता सव्वकामगुणियं परेड, 
पारित्ता अद्रारसमं करेड, करित्ता सव्दक्ामगुणियं 
पारेह, पारित्ता बीसइमं करेड, करि त्ता सव्वकामगुणियं 
पारेड, पारित्ता दुबालसमं करेड, करित्ता सव्वक्ामगुणिय 
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पारे । चउस्थी ज्या । 


8 1 छह, सात, आए, नौ गौर पाच करये । फः 
अद्ारनसं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणियं पारह, 
पारित्ता वीसइमं करेइ,करित्ता सम्वकामगुणियं पारः, 
पारित्ता दुवालसमं करे्,करित्ता सव्वकामगुणियं परह, 
पारित्ता चउदटुसमं करेइकरित्ता सव्वकामगुभियं पादे, 
पारित्ता सोलसमरं करेइ, करित्ता सव्वकामगुणिवं पारे। 
पंचमी ल्या । 
अर्थ-फिर आठ, नौ, पाचि छह ओर सात किये । प 
पाचवी ठता हुई । 
एक्काए कलो छस्मासा वीसा य दिवसा । चष 
से दरिषा दो सासा वीस य दिवसा । सेसं तहैव जह 
काली जाव सिद्धा) 
अर्थ-एक परिपाटी मे छद्‌ मास मौर वीस दिन ल्गे। 


चारो परिपादीयेदो वषं, दो मास भौर वीस दिन खगे । 
रामकृष्णा आर्या भी कारी आर्या के समान सभी कपा 


का क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त हुई । 
। आह्वा अध्ययन सप्त ॥ 
एवं पिञ्तेणकष्हा वि णवर मृततावल तवोकम् 
उचसंपल्जित्ताणं विरद । 
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तं जहा-चउत्थं करेड, करिता सन्वकामयु णियं 
पारे, पारित्ता छट्‌ठं करेइ, करिता सव्वकरामगूणिय 
पारद, पारित्ता चउत्थं करेड, करिता सन्वङाश्गुणियं 
पारेड, पारित्ता अदरुमं करेड, करिता सव्वकागुणिय 
पारेद्‌, पारित्ा चउत्थं करेद्‌, करिता सन्वक्ाजमृणियं 
पारेड, पारित्ता दस्रं करेइ, कटित्ता चन्ददनतनुषियं 
रेहइ, पारित्ता चउत्यं करेइ, करिता सव्दसायगुणिषं 
पारेड, परित्ता दुवालसमं करेइ, {र्ता रव्यद्ारगुणियं 
पारद, पारित चउत्यं करेड, करित्ता सत्वस्तासगुःणयं 
प रेड, पारित्ता चउदहससं करेड, करिता समवरास्गुणियं 
परेद, पारित्ता चउत्थं करेड, करिता नव्टकाय्‌पूणयं 
पारे, पारित्ता सोक रिता नन्वरापमृनिियं 
(रेद्‌, पारित्ता चउत्थं करेइ, कदिसः सव्वस्मापमनियं 
पारेइ,पारित्ता अद्भारममं रे, करता स -यर गुणिय 
पारे, पारित्ता दउत्यं सरेड, करता रव्वणामनुणियं 
पारेद, पारित्ता दीसदइमं करेद, करिता सव्टव्म-गुचियं 
पारेइ, परिपा चउत्यं परेड, करिता सव्वफानरुशियं 
परेड पारित्ता नावीस्चदम फरेए.फ(ित्ता सव्वकासनुजिदः 
पारेद्‌, परिता चउत्यं परेड, करित्वा सन्वकप्पयुपि 
पारद, पारित्ता चेखयं'चडसं करेडरित्ता तच्च ह्ामयुधिियं 
परेद, पारत्ता चउव्यं ८.रेइ्‌, करिता सम्वदः मयु 
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पार्‌, पारित्ता छव्वी षडरं करेइ, करित्ता सव्वकाम. 
गुणिय पारे, पारित्ता चउत्थं करेद्‌, करिता सव्वकाम- 
गुणिय पारेइ, पारित्ता अदुवौसडमं करेइ, करिता सब्ब. 
कामयुणियं पारद, पारिक्ता चउत्थं करे, करित्ता सत्व 
कामगुणियं पारेद, पारित्ता तीसइमं करे, करितता सथ्व 
कासगुणियं परइ, पारित्ता चउत्थं करद, करिता सव्य. 
कामगुणियं परेड, पारित्ता वत्तीसदमं करेइ, कस्त 
सन्वकासगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्थं करेड, करिता 
सव्वकामगुणियं परेड, पारित्ता चोत्तीसइमं करः, 
करिता सन्वकासगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्यं करई, 
करित्ता सन्वकामगुणियं परेद, पारितता चउत्थं करद, 
करित्ता सब्वकामरगुणियं पारद, पारित्ता बत्तीसइम 
करेद्‌, करित्ता सव्वकामगुणियं परेड, पारित्ता एवं 


ओसारेड जाव चउत्थं करेइ, करिता सव्वकामगुिं 
(रेड । एक्काए कालो एकेकारस ससा पण्णरत्रप 
दिवसा ! चष्ट तिण्णि बरिसा दसय मासा । कं . 


तहैव जाव सिद्धा । 


अर्थ-इसी प्रकार पितृसेनकृष्णा का वर्णन जानना ' 


चाहिए । वह राजा श्रणिक कौ रानी मौर कोणिक राजा , 


छोरी माता थी । इन्होने दीक्षा अंगीकार कौ भौर आर्थ च्व 
वाखा आर्या की आज्ञा छे कर मुक्तावली तप किया 
विधि इस प्रकार है-सरव प्रथम उपवास किया। पारणा रिया 
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दसकी भी पहटी परिपाटी के सभी पारणो मे विगयों के सेवने 
वित नही ह । फिर वेखा किया ! पारणा किया । फिर उप- 
वास किया! पारणा किया फिरतेखा किया) इसप्रकार 
वीच मेँ एक-एक उपवास करती हुई पितुसेन्ृष्णा आर्या पन्द्रह 
उपवास तक वदी । फिर उपवास । वीच मे सोखहु । सोरट्‌ 
के वाद उपवास भौर फिर उपवास किया! फिर इसी प्रकार 
पर्चानुपूर्वी से मध्य मे एक-एक उपवास करती हुई जिस प्रकार 
चटी थी, उसी प्रकार पन्द्रह उपवास से एक उपवास तक क्रम 
से उतरी । इस प्रकार मुक्तावलो तप की एक परिपाटी समाप्त 
हुई । काली आर्या के समान इसकी चारो परिपाटि पूणे की] 
एक परिपारी में ग्यारह महीने जौर पन्द्रह दिन लगे गौर्‌ चारो 
परिपादियो मे तीन वपे गौर दस महीने लगे। अन्तमें संटेखना 
संथारा किया ओर समस्त कर्मो काक्षय करके सिद्धपदको 
प्राप्त हुई ! 
॥! नौचां अध्ययन साप्त ।} 

१९ एवं महासेणकण्हा वि णवरं आयंविल चद्ट- 
माणं तवोकमस्मं उवसंपञ्जित्ताणं विहुरड्‌ । 

तं जहा-अआयंचिल करेड, करित्ता चडत्थं करेइ, 
करिता दे आयं विलाइं करेड,रूरि त्ता चउत्यं करेइ,करित्ता 
तिण्णि आयं विलाईं करेइ, करित्ता चउत्यं करे, करित्ता 
चारि जायंद्िलाइ करेड,करित्ता दउत्यं करेइ, रूरित्ता 
प! आयविलाइं करेइ, वःरित्ता चउत्थं करेइ, करित्ता 


शिन, 
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पारे, पारित्ता छनव्वीपदभं करेइ, करिता सष्वकाम- 
गुणिवं पारेइ, पारित्ता चत्थं दरद्‌, करित्ता सव्वकाम- 
गूणियं परेद, पारित्ता अदुवीदमं करे, करिता सथ्य, 
कामगुणियं पारे, पारिता चर्यं करेद्‌, करित्ता सव्व. 
कामगण्यिं पारे, पारित्ता तीसदमं करेइ, करितता स्व. 
कान्‌ णियं परेड, पारित्ता चउत्थं करेह, करिता सव्व. 
कामगुणियं परेड, पारित्ता वत्तीसद्मं करद, कर्त्ता 

व्वकाभगुणियं पारेड, पारित्ता चउस्थं करेड, करिता 
सटत्रकामगुणिवं पारेड, पारित्ता चोत्तीसदमं करद, 
करिता सब्यक्ामगुणियं पारेइ, पारित्ता चउत्थं करे& 
करिता सन्वकामगुणियं पारे, पारित्ता चखत्थं करई 
दरिना सन्वकामरगुणियं परेद, पारित्ता तत्तद 
करद, करित्ता सव्वकामगुणियं पारेइ, पारित्ता एव 
ओसारेड जाव चउत्थं करेइ, करित्ता सत्वकामगुणि 
पारे 1 एव्काए कालो एवेकारसर स्ता पण्णरतस य 
दिवसा  चउण्टूं तिण्मि वरिसा दसय मका। सेसं 


तहैव जाव सिद्धा । | 
॥ अर्भृ-इसी प्रकार पिततृसेनकरृष्णा का वणन जानना 


चाहिए । वह्‌ राजा श्रेणिक की रानी जौर कोणिक राना र 
छोटी माता थी । इन्टोने दीक्षा अंगीकार कौ भौर माय चर्द 
बाला आर्या की आजा छे कर मुक्तावछी तप क्या 1 
निधि इस प्रकार दै-सरवं प्रथम उपवास किया। पारणा किया 
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इसकी भी पहृटी परिपाटी के सभी पारणों मे विगयौ के सेवन 
वजित नही है । फिर बेखा किया \ पारणा किया । फिर उप- 
वास किया । पारणा किया! फिरतेखा किया। इसप्रकार 
वीच मे एक-एक उपवास करती हई पितसेनकृष्णा आर्या पन्द्रह 
उपवास तक वदी । फिर उपवास । वीच मे सोर! सोलह 
के वाद उपवास गौर फिर उपवास किया । फिर इसी प्रकार 
पव्चानुपूर्वी से मध्य मे एक-एक उपवास करती हुई जिस प्रकार 
चदी थी, उसी प्रकार पन्द्रह उपवास से एक उपवास तके क्रम 
से उतरी । इस प्रकार मुक्तावली तप की एक परिपाटी समाप्त 
हुई । काली आर्या के समान इसकी चारो परिपाटियां पूणे की। 
एक परिपाटी में ग्यारह्‌ महीने गौर पन्दरह्‌ दिन रूगे मौर चारो 
परिपाटियो मे तीन वपं ओर दस महीने गे। अन्त में संलेखना 
संथारा किया ओौर समस्त कर्मो काक्षय करके सिद्धपदको 
प्राप्त हई 1 
१ नौवां अध्ययन समाप्त ए 
९ एवं महासेणकण्हा वि णवरं आयंविलं दड्ढ 
माणं त्वोकमस्मं उवसंपल्जित्ताणं विहुरइ । 
तं जहा--ायं चिल करेइ, करित्ता चउत्थं करेइ 

करिता दे आय चलाई करेड,करित्ता चउत्यं ररेड,कूरित्ता 
तिण्णि ञायंचिलाईं करेइ, करित्ता चउत्यं करेइ, करित्ता 
चत्तारि आयंचिलाइं करेइ,करित्ता चउत्थं करेड, दरित्ता 

¡ आयेविलाईं करेड, करित्ता चउत्यं करेइ, करिता 


१९० अंतगडदसा सूत्र 
मी 
छ भायंविलाइं करेइ, करित्ता चउत्थं केरेद, करिता 
एकोत्तरियाए वुङ्ढीए आयं बिलाई वड्दंति, चस्य. 
याई जाव आयं विलसयं करद्‌, करित्ता चउत्थं करेइ । 
अथ-इसी प्रकार महासेनक्रष्णा का वर्णन भी जानना 
नाने । वह्‌ राजा प्रेणिक की रानी भौर कोणिक राजा 
राटी माताथी । दीक्षाी गौर आयं चन्दनवाला आर्या क़ 
भना कर उरने “मावम्विल-वर्मान "नामक तप क्रिया| 
नकौ व्रिधि उम प्रकार दै-सवं प्रथम आयभ्विक करिया । द्रे 
दिनि उपवाग क्रिया, फिर दो आवम्विक क्रिये । फिर उपवास 
पिना । फिर तीन आयम्विठ किये । फिर उपवास क्या] 


निर नार्‌ आयम्विल क्रिये । फिर उपवास क्रिया । फिर पचि - 


आयम््रिल किये । फिर उपवास किया । फिरछ आयभ्विढ 
शिनि 1 फिर उपवास किया । इस प्रकार मध्यममे एक-एक उप- 
वारः फरती हह एक सौ भायम्विल तक किये । फिर उपवास 
तिना दस प्रकार आयम्विल-वद्धंमान' नामक तप पुरा क्रिया। 

२-तएणं सा पहासेणकण्हा अस्जञा अध. 
विलवडुमाणं तवोकम्मं चोहूरमोहि वारसि तिहि य 
मासेहि वीसेहि य अहोरर्तोहि अहूासुत्तं जान तम्ब 
कःटणं फासेइ जाव आराहित्ता, जेणेव अज्ज चंदा 
अन्जा तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता अञ्ज चदं 
अज्जं वंदडइ णमंसद्‌, वंदित्ता णभंित्ता बर्ह चरर्षोहि 
जाव भावेमाणी विहरई । तए णं सा महातेणकणहा 
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अज्जा तेणं ओरालेणं जाव उल्सोभेमाणी उवसोमेमागी 
चिटुड । 

अ्थं-इस प्रकार महासेनकृप्णा आर्या ने चौदह वपं, 
तीन मास ओर वीस दिन मे "आयस्विक्-वद्धमान' नामक तप 
वा मूत्रोषत विधि से आराघन किया। इसमे मायम्विट के पाच 
हजार पचास दिन होते टै गौर उपवास के एक सी दिन होते 
टै 1 इस प्रकार सभी मिलाकर पांच हजार एक सौ पचास 
दिन होते दहै । इसतपमे चढना ही है, उतरना नही है । 

दसके वाद वह्‌ महासेनकरृष्णा आर्या, आयं चन्दनवान्टा 
आर्या के पास आई ओर वंदन-नमस्कार किया । इस्तके वाद 
उपवास आदि वहुत-सी तपद्चर्या करती ओर आत्मा को भावित 
करती हई विचरने लगी । उन कठिन तपस्याओं के कारण वह्‌ 
अत्यन्त दुल हौ गई, तथापि आन्तरिक तप-तेज के कारण वह्‌ 
अत्यन्त णोभित होने लगी | 

तएणं तीसे महासेणक्ण्टाए अज्जाए अण्णया- 

कयादं पुव्वरत्तावरत्तकाले चिता, जहा खंदयस्स जाव्‌ 
अज्ज चदणं अज्ज आापुच्छडइ्‌ जाद संलेहूप, कालं 
अणवकखसाणौ विह्रइ ! तए णं सग महातेणक्तण्हू 
अलज्जा अच्ज ददणाए अन्जाए अंतिए सायाइयनाइयार 
एक्कारस अगाईं अहिज्जित्ता दहुपडपुण्याडइं सत्तरस्स 
य।गाईं परियाय पारदत्ता ा्तियाए च्चेह्पाए ऊष्णं 


सूनित्तः सहु भक्ताद्‌ अणसणाए छेदित्ता जस्सदाए 


क मंतगउदसा सूव 
कौरद जाव तमट्ढं आराहेह चरिमं उस्सासणीसार्त 
सिद्धा बुद्धा । 

, अध्‌-एक दिन पिखी रात्रि के समय महासेनङ्ृष्ा 
या ने स्कन्दंक के समान चितन किया-“पेरा करीर तपस्य 
करणहो सयाद, तथापि अभी तक मृञ्च मे उत्यान, क 
वीर्य मादि दै । दसलिएु कल सूर्योदय होते हौ भाय चन्दनवारा 
र्या के पास जा कर, उनसे आज्ञा छे कर सथारा करं +" 
तद्रनूसार दूसरे दिन चर्यादय होते ही आर्यं चन्दनवाला भा 
तः पाम जा कर वन्दन-नमस्कार करके संथारे के किए बत्ना 
गी । अन्ना ठे कर संथारा ग्रहण किया सौर मरणकोत 
चाटती हुई धमेध्यान में तल्लीन रहने छम । 

मट्‌सिनरप्णा आर्या ने चन्दनवाला आर्या से समाप 
आदि ्वारह्‌ अंगो का अध्ययन किया। सत्तरह्‌ तष॑ तक चासि 
परयमिं का पालन किया तथा एकं मास की संछेखना से मात्रा 
ननौ भावित करती हुई, साठ भक्तो को भनरान से छेदित कर 
अन्तिम स्वासोच्छवास में अपने सम्पूणं कर्मो को नष्ट कर के 
मोक्ष पहुंची । 

अद्र य वासा जादी, एकोत्तरीयाए जाव सत्तरत ! 

एसो खलु परियाभो, सेणियभज्जाण णाथव्वो ॥ 

अर्थ-इन दस आर्याओोमे से प्रथम काली आर्या ने क 
वपं तक चारित-पर्याय का पालन किया । दुसरी सुकर अर्वा 
नेनौ वपं तक चारित्ि-पर्याय का पालन किया। स प्रकार 
-तरोत्तर एक-एक रानी के चासिविःपर्याय मे एकश्च 


४१ 


भ" 


क्रमगः उ 


॥ 


। 
) 
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कौ वृद्धि होती गई । अन्तिम दसवी रानी महासेनङ्ृष्णा आर्या 
ने सत्तरह्‌ वषे तक चारित्रे -पर्याय का पाटन किया । ये समी 
राजा श्रेणिक की रानिर्यांथी ओर कोणिक राजा की दोः 
मतिाएं थी । 


।! दसवां अध्ययन समएप्त ॥ 


एवं खल्‌ जंद्‌ ! ससणेणं भगवया महावीरेणं 
ञआइगरेणं जाव संपत्तेणं अटुमस्स अगस्त अंतगडदसाणं 
अयमट्‌ठे पण्णत्ते न्तिबेमि । 
अथं-है जम्बू { अपने शासन की उपेक्षा सेधमेकी 
आदि करने वलि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी-जो मोक्ष 
प्राप्त हे, उन्होने आस्व अंग अंतगड्दसा सूर का यह्‌ भाव 
प्ररूपित किया है । भगवान्‌ से जसा मेने मुना, उसी प्रकार 
म्ह कहादहै। 
अंतगडदसाणं अंगस्स एगो चुयवखधो अदु दग्गा 
अद्रुसु चेव दिवसेयु उदिसिज्जति तत्य पटमदित्तिवग्ने 
दस-दस (अद्र ?) उदहेसगा, तइयवग्गं तेरस उदेसगा, 
चउत्थपंचमवग्गे दस-दस उदेसगा, छटुवग्गे सोलस उदे- 
सगा, सत्तम वर्गे तेरस उटेसगा, अदटुमवग्गे दस उदे 
सगा 1 सेसं जहा णायाघधस्मकहाणं । 
1} अतगडदसा समत्ता \1 
दसं अन्तकृतदसा सूत्र मे एक भ्रुनन्वन्ध है 


पि त 


१९४ ंतगददसरा सूत 


4. 
वग ह 1 इतस्तको आठ दिनों मे वाचा जाता रै इसके प्रथम 
सौरं द्वितीय वय॑ में दस-दस (दूसरे मे माठ) उदेगक (अध्ययन) 
द । तीसरे वगंमे तेरह, चतुथं मौर रपाचवे वगं मे दस-दस 
अध्ययन दहै ख्टेवगं मेँ सोलह, सातवे वमे तेरह भौर 
आवें म दस अध्ययन है। 

विवैचन-उपछ्व्य भन्तकृतददा के दूसरे वरग मे भाठ उदक दी 
र, किमि प्रमाद से दूसरे वम मे दस उदक वता दिये गये हौ भवा 
द्रम उदेण-्त्मके द्वितीय वर्गं वाला अन्य वाचनीय जन्तकृत रहा हो, यट 
निर्णय ज्ञानगम्य है1 


1} अतकृतदेञ्ा सूत्र समाप्त ॥ 





परिशिष्ट 


(१) 


(१) चंपा-वतंमानमें भागलपुर से तीन मील दुर पदिचम 
मे भाये हुए चम्पानाला नामक स्थान कोपं श्री कल्याणविजयजी 
ने तत्कालीन चंपा नगरी निरूपित किया है" (पृ. १)। 

(२) मष्या हिमवत वण्णभो-जिस प्रकार हिमवत पवन 
कषेत्र-मर्यादा करताहै, वैसे ही मर्यादा के कर्ता एवं पाटन 
करने-करवाने वाले योग्य राजा के लिए हिमवत पर्वतकी 
उपमादौ जाती है (पृ. १)। 

(३) बारवडइ णयरो-सौराष्टर देगा की राजघ्रानी, जिसे 
दारवती, द्वारावती, द्वारामति, द्वारिका आदि नामोसे जाना 
जाता है* (पू. ५)। 

(४) सामाइयमाइयाईइ एक्कारसर अंगाइ-आवव्यक सूव्र 
का प्रथम आवश्यक सामायिक आदि छौ आवद्यकरो को जान- 
कर ग्यारह्‌ अंगो का ज्ञान किया-इस अथेमे यह्‌ पद ञाया 
दै (प. ११)। 

(५) काकदी णयरी-गोरखपुर से दक्षिण पूर्वमे तीन 
मील पर तथा नूनखार स्टेशनसे दो मील दूर जिस स्थान को 
किष्किधा खुखुदोजी नामक तीर्थं कटा जाता है, वहे प्राचीन 
काकदी कटी जाती हैर (पृ. १३५) 

(६) सागेए णयरे--साङरेत नगर--फंजावाद च पूर्वो 








त्तर छद्‌ मीर पर सम्य नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित 
अयोध्या के समीप ही प्राचीन साकेत नगर वताया जाता ह!" 

; (प्‌ १३५) 
(७) वाणियगामे-वाणि्यग्राम-माज कल वसाडपटर 
व वारा वलिया ग्राम ही प्राचीन वाणिच्यग्राम हौ सकता 
ट" (पृ. १३५)। 

(€) सावत्यी णयरी - श्रावस्ती नसरी--गौडा जिले 
शक्रीना से पूवे पांच मील दुर, वलरामपुर ते परिम मे वार्‌ 
मील, रापती नदी के दक्षिण तट प्र सहेठमहैठ नाम से प्रस्यात 
लान कौ प्रादीन श्रावस्तो माना सया हैः (पृ. १३६) । 

(^) पोलासपुर--अतिमु्तक भणगार की जन्मभूमि उत्तः 
भस्त को समृद्ध नगरी वतारई गई है, पर वतमान परिपष्षय 
म उसका पता नही दै" (पृ. १३८ )1 

(१०) वाणारसिषए--वाणारसी नयरी-कारी देक की 
तत्कारीन सजधानी, भाज का प्रसिद्ध बनारस नगर“ । 

(प्‌. १५०) 

(११) चेद य-पुण्णभदं चेदय-प ९, यहं चैत्य का 
वररण संगत अथं वक्नायतन किया गयादहै। पृ. १०४१९ 
णसिलए चेदए' पद का अर्थं गुणदीरक उद्यान कियागया 
> । +चेदय ' शब्द का प्रयोग श्री उत्तराध्ययन सूत कै नवे 
अध्ययन मेँ वृ व उवा दोनो भवा १ उदयान दोनो अर्थो मे अलग-अन भी 
-- ९-८-देषिषए पृश्री कल्याणविजयजी हार लिखितं श्रमण 


= 1 
प्रगवान्‌ महावीर "ग्रंथ का 'विहारस्यल ताम कोष । 
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है 1 श्रौ उपासक्दना मूत्रमें चैत्य का जथं साघु जपमेमो 
किया गया ह । 'गव्द के अनेक अथं होते है--इस नियम को 
जानने वालो के लिए यह्‌ कोई आज्चयं कौ वान भी नही है । 
" जयध्वज ' पृ. ५७३ से यह्‌ जानने को मिलता करि च॑त्य 
ब्द के ५७ व चेदय शव्द के ५५ कुल ११२ र्यो का संयोजन 
२८ गाणामोमे किया गया है! अत. चैत्य गन्द का प्रकरण 
संगत अथं किया जाना उचित दै । 


(२) 


श्रौ अन्तकरत मे अन्य आगम-स्थलो का संकेत-- 

(१) पृ. १-'वण्णभो' सभी वर्णक पद श्री उववाई सूत्र 
का संफेत करते है 

(२) पृ. २-'युहम्मे थेरे जाव पंचहि". ,......यह्‌ पद श्री 
जञाताधमं कथाग सूत्र के प्रथम अध्ययन का संकेत करता टि। 
पूज्य गुरुदेव श्री के अनुसार उपरोक्त स्थट मे वणित सभी 
विगेषणो को गणधर भगवान्‌ के गृण माना जाता ह । 

(३) पृ. २~' परिसा णिग्गया जाव पडिगया "यद्‌ संकेत 
श्री उववाई सूत्र के ल्य है, जहां परिपदा के आगमन-निगे- 
मन का सविस्तार वणेन दहै) 

(४) पु. ३ “अज्ज जंवू जाव पज्जृवासमाणे "-यह्‌ संकेत 
भी ज्ञाता अ. १ अथवा गौतमस्वामी कौ सादव्यताहेतुक हौ 
तो भगवती सूत्र के प्रारंभ का समल्लना चाहिये । 

(५) पु. &› पृ. १० ' जहा मेहे नाता अ. १। 


१९८ अंतगडदसा न 

(६) पृ. २९-'जहा गोयमसामी ' भगवती, उपासकदसा 

यादि । 
(७) पृ. ३७-'जहा देवाणंदा'-भगवती श. ९ उ, ३३। 
(८) प. ५१-रिउव्वेय जाव सुपरिणिद्टिए्‌ "भगवती 
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. २३. १। 

(९) पृ. ५६-' जहा महव्वठस्स "--भगवती श्च ११ 
उ. ११। 

(१०) पृ. ६१-' उज्जा जाव दुरहियासा '-रायपरेणौ 


परदेनी वर्णन । 

सागमकारों ने "जाव ' शव्द से स्थान-स्थान प्र विस्तृत 
पाठोकाजौ संकोच किया है, वे अन्य आगमो म उपचय 
हूते टं । भतः मंतक्ृत मूतर के व्यास्याता को अन्यान्य आगमो 
फा भी अध्ययन करना अत्यावश्यक ध्यान मे भाता है । 
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